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पिए पाठकगण, कविवर अर सुटेखकं स्वगीय द्विजच्सरु रायवग नाम 
दरस समय हिन्दी-सादित्य-तंसासेम सुपरिचित हा गया ह । उनकी प्रभावशाटिनो 
देखनीते निकले दए कर उत्तमोत्तम नारकोका दिन्दी अनुबाद प्रकादित दे 
दुका हे ओर वे नाटक टिन्दी-चादिलयके पाठकके चित्तपर अपना गहरा प्रभाव 
डालके दह] ‹ परपरि ` नामका नाटक भी उक्त प्रतिमाशाटी मदाशवका 
दिखा दया द । उसके इस हिन्दी अनुवादक सम्बन्धमे मुन्ने इतना टी नवेदन 
करना टै कि मूल ग्रन्यमे पार्क जो वगाटी नामयेवे वदलदियिगवे र! एक" 
रीर परिवतन क्रिया गया टै । मूख अन्यम वंगाियोकी प्रयाके . अनुसार 
प्रदा र पैतीकी वटी गहरी दिह्टमीं दिखाई गई ट । हमारे हिदी रग-मंचपर 
उत्त दिह्टगीका दोना भद्रा जान पटता । जसे दादाका पोतीते कदना फ ““क्या 
तू सुनने पतेद करती टै ? मञ्च क्यौ परतंद्‌ करेगी १ नई मूके यगि वृदा करी 
पतंद आस्कतादे। “या तुमुन प्रणिश्वर ककर पुकार । ” या पाती 
ओर नत-दमादक -न्नन्तकी बातचीत सुनक्रर कहना कि “* तोता सुप पदता 
(द। पद गमायम {* दत त्की ब्रातं निकाल. दी गदं हं । इसुश्टदय-द्रावके 
[सामाजिक नारककी जो आलोचना एक यंगभापाके मासिक पतरम निकली दै 
(उक कुट अंदयका भाव आगेके प्म प्रकादित किया जा रदा दै । आश्षा 
द; उसे पद्कर षाटकोकि इस नायककी खविर्यो समञ्मनेम सुगमता देगी । 
भाटोचनाः' अरेवारमे भी पात्रेकि वंगादी नाम बरद दिये यये ्टु। अन्यथा 
पाटकौको असुविधा दन्ती संभावना थी । ४ 
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‹ पर पारे कविवर द्विजेन्रलाट रायका डिखा हुजा नया सामालिक नारक ` 
दै । पुप्रिद्ध “ स्टार थियेटरः मे यह चेला भी जा चुका टै ! सामाजिक नाटक 
कंटनेसे टेगोके मनम * सरटा, * ' प्रफुद्ध › आर ' ब्राटेदान › का खयाट जाप. 
ही-आप आ जाता दै | (ये तीनो वंगलके अच्छे सामाजिक नारकर्ह |) सव्र 
साधारणका विश्वास द कि जरह योवन-विवाद अप्रचलित है, सिर्योकी स्वाधीन- 
ताका अभाव दै, उस समाज ओर देदामे मातर-विरोध, कन्या-विवाहकी कटि 
नाद्यौ जौर वैश्यासक्ति आदि वटनाञकि सिचा सामाजिक नाटक्की सामग्री 
रस्या हौ सकती है १ किन्तु “पर परे ` उस प्रेणक्रा नायक नदी । 
यद कविकी प्रतिमा वरिव्कृक ही नद सट है ! यिस-चातुर्य, स्म, चरिव- 
वि्टेपण ओर परस्परविर्द् प्रवरत्तिर्येके घात-प्रतियातसे दस उच्छृ नाटव-काव्य- 
क रचना हुई ३। जा नाटककार मनुप्य-रवरततिवेः परवट॒धात-प्रतिघातीौको 
परिरछुट सूपसे दिखा सकता दै वही कृती कहा जा सकता टै ! इस नाटकमे 
एक ओर भसे स्नेह, तशता, क्षमा ओर स्यागके भाव ह; वैते दी दूसरी ओर 
कृत्स्नता, अत्याचार, कपट, निटराई्‌ ओर हत्या आदिके, भाव दै । माद्र 
नदी, इससे पदृटे बेगदेशके संगमंचपर स्वर्मके साथ नरकक्रा ेसा घोर <पम 
कभी दिखावा गया है या नदीं । यद दद्य ्दोकि दारा सरमन्नानेका नहीं है, 
यद्‌ देखनेकी; समञ्चनेकी, अखि मूदक्रर हृदयकी हरएक तदम अनुभव कर 
की चीज टे । & 
“स्पे नायकेका कथाभाग यदह ह । भोकानाय एक उचित, परो 
-नरपरायण, स्नेदशीक, उदार, धनी, जर्मीदार ट ! वह दीन-दस्दिके सख, 
ण षीकी रेखा देखनेक्रे चि सर्वदा उत्सुक रहता है; दूसयौका दुःख 

` जा दूर करनेभे अपना सर्वस्व भी ठ्मा देनके लिए तैवार रहता दै 

` » परोक्ष सरस्वतीके सिवा ओर कोई न्दी सीते उस स्फ 

-भृषने हृदयके अथाह लेहकी पत्री { पैौतीको कि 
जीवनके सन्ध्या-काल्को सखे  ।का विचार करै 


५ 


समालोचना छ 


चहुत द-खोजके वाद्‌ भगवानदासके साथ उसका व्याद्‌ कर्‌ दिया } विवादित 
जीवनकी प्रयम अव्या युवक-युवतीके धणय-चिनको देखकर पोतीकोदी 
अपना सर्वस्व ओीर प्राण समस्ननेवाटे मोटानायके हृदयम आनन्दका उच्छछस 
किस तरट्‌ उटता है, नाचता दे, लदरात्ता दै ओर टृदयमे नदीं समाता, सो, 
देखनेकी चीज, वर्णनकी नट । प्रणयकी प्रथमावत्याके उस मधुर उज्ज्वल 

चि््राकनके ऊपर को रंग चदाकर उसे ओर भी उज्ज्वल वनानेकी अमर चेण 
की जाती, तो शायद उस चित्रकी मनोदरता रेसी न रह जाती । इसके उपरान्त 
एक ओर वसन्त शुकः गंगाजल्के समान सा्या दिनदू-ख्ल्नाका पवि भ्रम 
दिग्वावा गया दै, जिसमे प्रवल्ता टै, पर ्ँदल्यपन नदीं है; जिषखके लिए न्दू 
रमणी सते सते संसारके सथ तर्के भव्याचार, अविचार यीर उत्पीटनक 
सद्‌ ठेती दै टेकिन कर्तव्वको नहीं छोड्ती; धैमे ही दृसरी ओर भार्दौकी ` भरी 
हद नीके जल्की तरह भगवानदासकी पकिट, कटुपित, उदाम उच्छासमय 
स्प-लाटखा दै, जो संयमवेः बन्धनको नटी मानती, कर्तव्ये प्रमुत्वको स्वीकार 
नदीं करती । विदध प्रम मनुष्यको देवता वना देना; ठेकरिन लल्सा उसे 
पसे भी अधम वना देती दै । | 

दसत मातृगतप्राण भगवानदास सुन्दरी सरस्वतीको भ्याट्‌ कर खानेके वाद 

उसे धरे काम-काज करनेभं लगानेके कारण मातासे टड़ा-स्रगडा, ओर इस 

कार निर्मम तिरत्कार करनेके वाद्‌ माताको छोडकर चला गया 1 वहूत दिनि 
` वीत गवे, उसकी बीमार मा जिस समय उस्र. आनेकी आचि द्वारपर बैरी 
हुई आधी राततक यतीता करती यी, उस समय भी वद्‌ माताको देखने नरी 
आया । सरस्वती जब्र उसकी माकी बीमारीका हाक सुनकर उसे माताके पास 
जानेके टिए वारंवार कती दै-- तिरस्कार करी है-तव्र वह्‌ सुन्दरी रमणीके 
चरणेकि पर ्रैटकर काम-सेवा करता £ । पटले सरस्वतीते माताकी वीमारीका 
हाट चिपार्मी; किर टाल्टूर करना, फिर कर्तव्यृपरायण खरस्वतीके उप- 
देद्यकरा प्रतिवाद करना--वदह्‌ क्तव्य-जान-दीन रूपजनित मोदकी चरम 
ददा ६ । इससे भगवानदासके भीपण भविप्यका आमास पाकर सरस्वती 
कोपि उती टै । एक साय मनुप्व-चरिरिका रेखा सुम विष्लेपण, पाप ओ 
सुण्यकरा घातःपरतिघात ओर क्रम-विकास, वंग «के साहित्ये कमे कम ` 
तो कीं नदीं देखा । 


उत्त पार 


कुर्मो खोदेवराद्य चे धैरि धरे नीचे दी उतरता जातां १; चैते ही भगवः 
नदाख मी अपने कयि दए पापके भारी भारख अवनतिकी लिसद्मेवाठी सोपान 
परम्परके दारा बहुत शी नीचेकी तदम पर्त जाता दै । वह उदे गये परतथरके 
दकदेकी तरट---अपनी कश्चासे श्र दूए ग्रद्की तरद--भाकादसि गिरते ए 
नक्षत्रकी तरट--कैसे वाचादहीन, विध्रामहीन ठगने तेजी साथ नीचे गिरता द, 
यद वात वदी ही स्वीक साथ दिखाई गड्‌ ट। भगवानदास कल्याणकी 
सामना करते कसते उस्फी माताक्री अन्तिम शाद--प्राणयायु जकादारम जाकर ` 
सनि टे गईं । इतनेपर भी मगवानदासका हाया मर्दी दुआ { दसके उपरान्त) 
एणी अवस्थाय जेष्दोता दे वदी द्या । सरस्वतीके रूपक कुम्टरानेके पदट ही 
भगवानदास मुन्नी नामकी चैव्याके रपर रन्न गया | मदिरा ओर वकेदयाके 
सेमर्मे, उखके ददिया-सनुरका दिया दा धन उदटुने दगा । दधर्‌ पिना चिकि 
त्साके उसक्रा दियु-पुच्र मर गवा । उपेक्षिता आर शाकेन व्याकुला साध्य नरी 
टस गिरे डप पददटित कमट-कुसुमकी तरह भिदे पट्कर सूस्छमे खगी। 
सफाई न देने ट्मीकन वहुपलनरक्षित धर भी कृत भर यया; क्योकि उ 
देखनेवाला जीर सफा करनेवाला कद नदी गदा । अन्तको एरी अवस्था दद 
करि उवे देखकर जान प्ट्ता या, माने वह मूर्तिमान्‌ अभाव उल्रसके साथ 
नृत्य करता टज फिर रहा दं योर एक विराट्‌ दादाकार मृ्िति दाकर पद्य 
हया ४1 

अधि पेटः खाकर, मेदे कदे पहिनकर, जमीनपर पदे पटे रोती दुद्धं सर- 
स्वती धीरे धीरे जीवनके दिन विता रदी थी। अंगो आमुपरण नही थ, वार्टरमि 
तट न या, देम दवण्यनया, ्मुहमेहठीन थी| थी केवट दीक्निदीन 
उदास नेतरे अविराम अर्जक श्रदी । भोटानायने परातीके खरे टि 
जे पोँचखो रपएका मदीना निवत कर दिया या, बह यथाखमव पर्हुच जाता धा 
परन्तु वे रूपए नत-दमाद भगवानदास्के दाथ वेद्ये श्रीचरणीमं परू जति 
थ | खती दिन्दू-खटना सरस्वती कर्तव्यका खयाट करे, भाग्यका दाप सान- 
कर्‌, चुपचीप यखपर जरा भी मदिनता द्यवे विना सव्र सद्‌ रदी थो | यद्‌ राम- 
कदानी उसने कभी (किसी तरद्‌ अपने व्र्ध दादा तक्र नरी परटुचने दी। इस भवस 
करि कीं दादा उत्क दुःख हाट जानकर दुःखित होकर उसे उसके पतिके 
वरते ठे न जार्यै; मगवानदासक्रा मीना चन्द न कर दं | ठेकरिन मो्नाथकरे 


॥ 


समादडाचना ९ 


याल्यवन्धु दीनानायते वह्‌ नही खहा गया ] उन्दनि एक दिन जाकर मोल- 
नायते सवर हार कट दिया । सरटहुदय भोखानाथ दीनानायसे यदह खमाचार्‌ 
-खुनकर सन्नयि आ गे । वे किमी तरह वह विश्वास नही करसके कि सरस्वतीकी 
सी ददशा हो सकती है । वे कहते है-““ यद्‌ क्या { मगवानद्‌ाख सरस्वतीको 
छोडकर एक वेद्यापर आसक्त हो गया दै ! वह तो सरस्वतीको बहुत प्यार 
करता था ! सरस्वतीको प्यार किये तिना क्या कई रह्‌ खकता है “इसके वाद 
र असीम विपाद्‌ आक्र उनके हृदयपर आधिकार कर ठेता है । वीते हुए 
सुखकी यादं आती दै } एक साल विजयादशामीके दिन दरद ऋत॒की शान्त 
सन्ध्यामे उन्दने आडमे रहकर वागके वीच नवदम्पतिकी प्रेमर्लाखा देखी थी । 
उसके वर्णने उनके चित्तका वद्‌ स्नेपूर्णं भाव कवे मधुर मर्मस्पशीं टंगचे प्रकटं 
हुमा है} एक साथ विभिन्न मनेरातिर्योका कैसा विद्ध मनोहर चिर खीचा गया दै | 

इसके बाद भोटानायसे अपनी पोतीके उद्धारका संकल्प करके अपने चिरघगी 
भव्रानीप्रसाद्‌ ओर वास्यं दीनानाथको चकर घरसे निकर्ते दँ ओर सदसा 
मगवानदासकी वेश्याका पता खगानेक्े लिए चल पडते है । उनकी इच्छा दुहि 
एक वार अपनी अंखिंसि भगवानदाखकी वेदयाको देखे ओर अगर वह सरस्वतीसे 
अधिक सुन्दरी होगी, तो वे उसे अपने “ ठकुखरेके अचे रख दँगे । ” वह्‌ 
कविका चरम कवित्व है} ओर भी कोड ली उनकी पोतीसे बदकर सुन्दरी दै, 
या सुन्दरी दो सकती है-यदह वात उनकी धारणि पैर दै । इसीसे रित, 
यामिक, कर्तव्यपरायण, सोन्दर्यके उपासक भोलानायने यह भाव प्रकट किया 
क्रि वद्‌ यदि सरस्वतीसे बटृकर सुन्दरी हागी, तो हम सवर स्ते बद्कर सीए- 
सौन्दर्यके सारसैन्दर्यं उस रमणीफे रूपको दूरसे भकतिूर्वक सिर च्चकाकरर 
पिस्मपूर्णं टष्टिसि देखकर अपने मन ओर नयनोको चितां केसगे-- पवित्र ` 
करगे । किन्तु प्रह स्प-लालसाके सदसि मलिन न दहो जाय, उसकी पवित्रता 
न जाती रहे, श्यी दिए वे पवित्र ठकु्रारेका अत्यन्त पावित्रस्थान उसके 
लिए निर्दिष्ट कसते है । स्सणीके रूपको .इस तरद मक्तिकीं दणि देखन! दिजेन्द्र- 
समल एेसे प्रतिमायाली शरे लेखकका दी काम दै ] यावद ब्रत लोरगोको 
मोटानाथकी यदह उक्ति पागलपन या शोकावुर विक्रत-मस्तिप्क बृद्धका सम्बद्ध 
प्रलाप जान पेडगी; किन्तु वास्तवे यह वात नदीं ३! यद्‌ स्वधर्मनिषठ 
विमल्चरि्र मोटानाथकरे मनोभावका केवर एक प्रतिर्विव है | 
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मोलानाथने उस वेदयाको देखा, उसका स्वर सुना । दखकर उन्दनि जानं 
लिया फि वह्‌ वरेशक सुन्दरी ६। मगर उनकी ““ सरत्वतीति वरदृकर नदी } > 
शस ८ सरत्वतीमे वदृकर नदी ” मे उनकी कितनी सनेदकी दुवंखता टै आर 
कितना अन्ध-पक्षपात दै--सो कौन कट सक्ता टै । 

अन्तको भोलामाय मुन्नी वेदयाका पांचसी रूपयेका मदीना देकर दृमरी 
जगद यट देना वन्ध करके चट गये । इधर मगवनिदाम मयानीप्रसान्येः 
सुखे मुरी भागने ओर छिन जनिकी व्रात सुनकर तोये कोपिता दुभा 
अपने घर ठीरकर गया । उस समय सरस्वती प्रध्वीपर पड़ी दुद, आकारकी 
ओर ताकती दुद, मन-दी-मन गीती बाती जाटोचना कर रदी थी । वदएक 
एक करके वचपनकरी त्मृतिके मधुर चित्रको, अमावसकी सातकरे अन्धकारक 
पर्देपर, गायस्कोपके चि्वोकी तरह, अस्पष्टमावसे आति-जत्ि देख री 
थी । वारंवार गहरी खव्री सोऽ छोटनेसे जान पदता था, सते उत्तका हदय 
टक कड दुमा जा र्दा दै। समालोचना उस मधुर मर्मभदी द्दयके 
वर्णन कंरनेका श्रयास् विटम्बना मात्र है । उस दयक देखकर दद्य आप-दी-जाप 
ओंनुर्जकी धारि गल जता ६। इसीसे मुन्नी जत्र सरस्व्तीके धर ज्‌, 
तवर सरस्यतीकी दशा देखकर उसके सिरपर माने गाज गिर पदी वद्‌ 
ककर विस्मयसे कट उटी--“' यदय सती £ !--मुखपर कंसी ज्योति दै 
मत्तकपर कैसा मदमा सट्क रदी ६--जेसे पर्वतकी जट प्रभामंडित 
दान्त, स्वच्छ, सुन्दर स्री दो ! यह भूमि-दाय्या जेषि सुवर्णका रसिदासन र, 
सिरपर ओचरु रेके मुकुटके समान स्लटकं रदा दे } यदी सती दे ! दैता- 
नकी वच्ची, घुटने रेककर दस देवीके आगे दाय जोड । देवी, भरी पूजा महण 
करो ] *' लेसे पारखपत्यर स्पर्श मात्रत ठेदिको सीनायना दता &वैतेदी 
साध्वी लीके सतीतवके प्रमावसे दमस वेद्या मुर्बीके भी ददयका भाव बदल 
मया ¡ मुन्नी जने भी न षाद थी किं भगवानदास खूत्र रात्र पिये र्द्वडाता 
दुआ प्रसं आया, ओर स्प्यकर लिए. सरस्वतीकेः ऊपर घोर अत्याचार करने 
ल्टमा | मुन्नी एकाएक वयर आद्र ओर उसमे भगवानदाका वंसा कलेस 
सोक्ता । मगवानदासके हाथमे पित्तोर थी । भगवानदातकी मोरी ठगनेसे मुत्री 
घायल दोकर गिर पड़ी । ¢ यद्‌ क्या ! भनि स्न कर डाला!” इस प्रकार 
सोचकर भगवानदास भागं गया | 


,न- 
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अवर पुत्रशोक्से पीडित, पतिक द्वारा स्वामी ग सरस्वती हत्या अपराधर्मे 
मागे दए आसामीकी खी टै । किसीने स्वपर मी नहीं सोचा था क्रि अन्ते 
उसकी यह दशा होगी । वह फिर जपने दादक्रे षरओआ ग दहै) किन्तु 
समय मानौ ये पाठकरौके पूर्वपरिनित सरस्वदी ओर मोखानाथ मह दै माना 
दो ऊपे वंद ओर भीतर-दी-मीतर जस्त हुए ज्वालामुखी पदाद्‌ ह । बादर ` 
हरी घासके खमान खी देख पट्ती दै; टेकरिन भीतर दिनरात दारुण ज्वाला 
भज्यत दै । सदा खटका खगा हुआदैकरिन जानि क्रिस घड़ी किस द्रत वहं 
भीतरी आग ग्रवट वैगसे बाहर निकट पड । इसी छि्रके सुखकरा वंद कसेकी 
चेटा सगातार देनैक हृदय इकडे इकडे दय र्दे द । यद दय कैसा करण ओर 
मर्मसपर्शी दै ! एसे गहर दुःखम रेस सम्बदनाकी षी केवल ^ क्रिंग छियर " 
म दही देखनेको मिटती दै । उसके वाद भागा हुआ हत्याका अपराधी भगवान- 
दास दादाजीके यद आश्रय मगन आता है । वाग सरस्वती अकरेढी थी । 
भगवानदासकरो देखक्रर वह पले तो सन्नाम आ जाती दै, ठैकरिन कु देर 
सोचकर उत्तर देती टै कि ^ ना--तुम चाहे जैसे ह+मेरे स्वामीद! में 
अपने कर्चव्यका पालन करंगी । `” इस प्रकारके आदश स्री-चरिच् सादिव्यमे 
बहुत दी कम दँ । मोखानाथने अति द्य भगवानदासका देखकर शी दी वर्हि 
चले जानेके चिए कदा ! सरस्वतीने दाथ जोदकर घुय्ने टेककर दादा स्वामीके 
टि क्षमाकी प्रार्थना की । मगर भोखानाय कोमल-हदय, सन्तान-वत्सल ओर 
सेहशीट दैनिपर भी कर्तव्य-परायण थ । उन्हने क्के चरणो कर्तव्यकी 
चलि देना अस्वीकार करके कद्य--““ सव्र समन्चता ह, टेक्रिन यर्हो खा चोरीने 
कु न दोगा । जिन्दगी मर सीधी रादसे चला आया हू; इस समय 
लेके टिए रदी राद नदीं . चदा । `” यं लेके साय कर्तैव्यका जेता 
भपिण संग्राम दुमा रै, वैसा संग्राम मेरी सपद्षमे कमी दा छट्नेवाटी वीर 
जातिर्योमिं ~ नर्द खा होगा । टीकर वैसा दी जेते द्वापरे अन्तम द्वैपायन 
हदके किनारे भीमसेन ओर दुर्योधनका भीषण गदा-वुद्ध हजा था । घात 
प्रतिवातसे आग्की चिनमारि्वो निकट रदी ह । वार वार प्रचण्ड आवातसे 
चोट खाये हए योकजीर्णं दानो हृदये गहरे दागपडे जति ह;तवमी 
कोद अपने कर््तव्यक्रे मार्गते विचलति नीं हेता । प्रार्थना अनुनय-विनयः 
सव्रको एक एक करक मोद्ानाथके कर्तव्व-जानकी प्रवर वद्ियकिं अगि तरृणके 
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-समान वह्‌ जति देखकर सरस्वर्वनि कदा--“ तो किर सञ्च भी जानकी 
आगा दानिए दादाजी !--बे चदिञसिदहो, मेरस्यामी | 2 उस समय 
-सरस्वतीने सोचा था कि अवकी उसके स्षददु्व दादाको अवथ्य ष्टी दार माननी 
पटेगी । किन्तु जो भोलानाय जिन्दगी भर कर्सव्यके खवच्खि दी अपने कर्त 
घ्यका पालनं करते आयि रै, उनके कर्तव्य-पाटनके मार्गमे चद्‌ अगाध असीम 
सलि मी बधा न डाल सका । कर्तव्यकी आगमे सेद भाप वनकर्‌ उट्‌ गया। 
च्छाती फुलटकिर, गर्दन ऊँची करके दद्‌ स्वरसे भोटानाथन कद्ा--* ओः- 
-समन्न गया, अच्छी व्रात ट । तने सोचादैवरेीकि रुक्म प्राणोसि मीवदृकर 
चाहता ट, दस दिए तेरे कारण अपने कत्तव्यकी राद छोद्‌ दंगा, यदकमीन 
समञ्चना । कर्त्ये दि नि बहुत कुछ दिया दै, ठक्च तकको छद दमा । 
उस्म यायद्‌ हृदयके ठकड ह जर्विगे-कायद्‌ पागल भी दो जारजगा,-- 
सेक्रिन चदहिजो दो, म अपना कर्चव्य किये जाजेगा। तो पिर जावेरी, भें 
तुको भी त्रिदा करता ु--अगर वञ्चते जाया जाय सरस्वती, तो जा ! जा,- 
अन्धातेादो दी जाजगा--्ओखो ! अगर ओँ. गिराभोगी तो त्द्‌ निकाल 
कर केका 1" 

उस समय सरस्वतीकी अवस्था ध्न ययौ न तस्थौ ` वाटी थी । उस भावका 
वर्णन टेखनीक द्रायां क्रिया ही नर्ही जा सकता । कर्तव्य सरस्वतीके हृदयसे 
भगवानदासके माथ जानेके दिए कट रहा दै, टेकिन दादाके प्रति प्यार उसके 
दाने वैको मानो जजीस्ते जके दए. दै । पैम िट्ने-डय्ने-उटनेकी भी 
शक्ति नही है । इस ददयक्रो देवकर ओस्‌ नदीं रोके जा सकते । रकनेते ओस्‌ 
पु्ीस्की तरद ओर भी प्रवल वेगसे सेको धारासि आप दी वह चल्ते द। 

ओर वति कहनेके पके सरस्वती ओर भोटानाथके उस समयके दास्य- 
विनोदकं सम्बन्धम्‌ ङ कना जरूरी जान पडता दै दूर कके चैये ददयम 
भ्यादके वराद पतीके साय दादाकरा जो दखी-विनोद टिखा गया है, उसे पदट्नेवे 
दैवी आप-दी-भाप आ जाती है ! ट्रेन इस विनोदमे वह हठी नदीं आती, 
अनुकम्पाका भी भाव हृदयम नही उठता } हदव मानौ मस्तिष्क-संचाटनको 
गद करके किसी गूढ रदस्यमय तध्यके आविसप्कास्की प्रत्याश्रमि अवाक्‌ होकर 
निर्निमेप दसि ताकने टगता दै । जान पड़ता दै, कवि मारन अतिमानव ओर 
मानवजगतकै बरहिभूत पददूसे मनुप्य-जीवनकी प्यस्मिचना कर रदा दै 1. सायद्‌ 


॥ 
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इसी धारणक : कारण इस चित्रके स्वाभाविक सुक्ष्म परिर्छुटनके भीतर जे 
असायारण दिव्य-निपुणता प्रकट ह-मानव-चरिचकी जो सख भावज अत्वाभा- 
विकता दिखाई गई दै-वदह सवको नद देख पड़ सकती । इसी कारण, उस 
समयके दास्य-विनादके ममाय ओर उदेदयको समञ्चनेके लिए पाथिव टट 
उसके मावार्थकेो ग्रहण करना यगा, आलोचना करनी दमी ओर हृदये ' 
अनुभव करना होगा । वे दास्य-विनोदकी वते मानौ दुभ ओर अनुकम्पसे 
पीडित मर्मत्यलकरो मेदकर सूतके तरे द्ुटा री है । मानौ पवित्र संत्रस्त 
चरण-विन्याससे, सदा जाग्रत दुधिन्ताको दम भरकरे लिए अन्यमनत्क करके, 
गहरी मनेवेदनक्रि एक अको हर ठेनेके किए दोन ठ्गातारचेष्टाकररहे 
टै । ही जसे ओके किनारेपर विपरादका वह्‌ करुण चित्र देखकर ` समवेदनकरे 
मरे मल्निमुख हकर चुपचाप खड़ी है । घोर घन-घया पिपर ओर धी 
चलनेपर अमावसकी ॐँधरी रातको पिजटीकी चमक्रमे जेषे सावन-भादौके 
आकाशकी भवानक अत्रस्था ओद भी भयानक देख पड़ती दै, वैसे टी मलिन 
सीसे उद्ूभासित होकर सरस्वती ओर भोलानायके मनकी उस समयकी अवरां 
आओ स्पष्ट देख पडती दहै । वर्होकी दिद्टगी व्रिजखीका व्यंगदास्य दै-मथे 
जति हए समुद्रके केनकी रादि दे । 
किन्तु उस दिद्छगीके असामन्जद्यकोः उस मन्थनको, उस विपरीत खंघ- 
पणको प्रकृति ओर नदीं सह सकी । दोनो रो उटे । मोलानाथने कदा-- 
८८ ओर करटौ तक दरावेगी बेरी, ओर भँ ही करटौतक दवाऊगा ! यह शोक 
-गरिक सोतकी तरह पत्थर फोट़कर बाहर निकल रदा हे । ` वद्‌ स्वभावकां 
हदयस्पशी विच्चद्र चित्र दै । 
भागा हुआ भगवानदास पकड़ा जाकर विचाराल्यमे उपर्थित किया गया । 
करिन्त॒ रसे दाखण भाग्व-विपर्ययके---रेसे अचिन्त्य विपत्तिपातके--समय भी 
` भगवानदासकी निन्दित नीच प्रकृतिमे कु परिवर्तन नीं हुआ । अपने घृणित 
जीवनपर मू्युद्चव्यापर पड़ हुए कपणकी धन-लारसासि भी अधिक ममता- 
मोद उसे हेता टै । इसीते वह न्यायाधीशके आगे विना किसी संकोचक्रे कट्‌ 
उटतादै कि “भेन खूत नदीं करिया; मेरी सखीन सुन्नीकीदत्याकौटै। 
उसका बदला टेनेके टिए टी मानो ठीक उसी घड़ी सती साध्वी सरस्वती अपने 
नालायक पतिके प्राण वचानेके लिए द्रकमण्डीके भीतर दौड़ आकर 
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कहती दे --““ घमावतार, यह स्च व्रात दै) यद इत्या मैनेदीकीट। 
इतना ककर माध्वी सरस्वती दयकदी पहिननेके दिए दुष साय दाय बदा 
्देतीदै। $ 
चृद्ाचस्थाकरे रोप बन्धन, जीवनके एकमात्र अवलम्बन सरस्वतीन करतव्येके 
माग आत्मवटि दे दौ-- यह सुनकर भोलानाय एकदम पागल सरी हय गय । , 
सरस्वतीको वचानिके लिए इस समय बहुत से धनकी जरत्‌ द । मगर उतना 
धन आन मोटानायके पास नहीं । जिनका उन्दने उपकारे करिया या; 
उनके द्रारपर भिक्चुककी तरह वारर जाकर भी वे धन नर्धी परति; मनुप्य- 
जातिकी अकरतशता देखकर मर्म-व्यथा दी पति ट । दीनानाय अन्तको उतन 
धनका प्रवन्ध अवद्य कर खाया; किन्तु मुकद्रभेमे मोटानाथ ङु कर नदीं खके। 
आसिामीके इकवार्पर सखरस्वतीको फौँसीका हुक्म दा गया । भोलानायको 
ओँग्विके अगि अन्धकार देख प्रहा ) जान पड़ा, धस्त वैरोके नीचेसे निकटी 
जाती है । इसी अवस्थामि वे अचेत दा गये। 
ब्रहुत तडुकेका समय ह । पक्षी दस समय भी अपने वोखटेमिं जगे नरह 
ह । अख्णकी आभा, जो सूर्यदेवकीं सुनदटी किरसि पटले प्रकर होती है, 
आक्रादामे ब्रादर्टा पर छिटक रदी ३ 1--जेटके एक करिनारिपर सेनेकी पुतली 
सरस्वती दृत्यकि अपराधे इस जगतसे सदाके लिए त्रिदा दनिको तैयार वैरी 
द ! अभी फस टगनेका समय नरी हुमा; जेलर साट ओर पदरेदार मरिपारी 
सरस्वतीकरो चयि हुए मेजिद्टूट ओर उाक्टरसाद्वके अनेकी राह देख रदे 
दं -- दसी समय भगवानदास वर्ह आकर उपस्थित देता टै ¡ जेटर सरस्व- 
तीके कटनेसे उसके दाय वंधमुक्त कर देता है ओर सरस्वती भगवानदा- 
सके पैर दछूकर प्रणाम करती है । अव भगवानदासके चर्तिमे कुछ परिवर्तन 
हो चला था! इसीसे उसने पृछठा--““ सरस्वती, मन्न एसे अभागेके मरा 
चचनिके दिए भिस्या हृत्याका अपराध सुमने अपने सिर क्यो ठे टिया? सर- 
स्वतीने कटा--“' फरसी तो मुञ्चे अपने गस्मे ख्मानी दी पडती; मगर इस 
-्फौसीके समान सुख उसमे न देता  ” इतके वराद सरस्वती अन्तिम उपदेश 
करती है --““ मेरा विश्वास ह कि परकाल अवदय है । इतना बड़ा आयोजन, यद्‌ 
बुधि, यद्‌ विविकः यट अनुभूति क्या इसी जगद इतने दी येद्‌ समवमे समाप्त 
हि सकती है १ वह आकांक्षा फर निश्चय दी अस्थि-मजमि--रकः ओर मांसके 
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आवरणम--जविगी । इस महती खधिकी अपूर्व दखल क्वा उन्मादका प्रलाप 
दे १ म मरने विल्छक नहीं उर्ती । अच्छा तो र्म तैयार ह| कफैणा गहय 
विश्वास है ! कैसा प्रबल कर्तव्व-शान दै ! देव-मन्द्रि भी इस हृदवंसे अधिक 
पवित्र नही होगा ! ६ 
भगवानदास चटा गया | त्रेमंकर ओर दीनानायको साथ लेकर मोटानाथ , 
सरस्व्तीके पास पर्टुचे । सरस्वती ओर भोखानाथके परस्पर एक दूसरेते अंतिम 
विदा मोगनेका यद्‌ दद्य बडा दी हृदयद्रावक है । इसका वर्णन यर्हीपर मँ 
नदीं करूगा । पाठक इस ददयको स्ववं पँ ओर अरुकम्पा या सदानुमूतिके 
्ओंसू. ब्हव--चे कृतार्थ ओर पवित्र हो जर्यैगे । 
दीनानाय ओर प्रेमशंकर भोखानायको वरहेसि वसीय ठे गये । अव रपम 
ङछ देर नदी । जह्याद्‌ सरस्वतीके गले फो्ाका फन्दा डट्कर तस्तेसे नीये 
उतर आया । एक्षीगण गाति गति एकाएक चुप हो गये; सूरयदेवने वादर्लकी 
. अद्म मह दैक दिया । प्रातःकाल्का वायु कपकर खड़ा हौ गया । वृ्ष- 
लतव चुपचाप ओप्‌ बरहानि ठगी | उसी समय एकाएक उक्त आसन्न मृत्युके 
मयानक सन्नाटको तोदकर “* खवरदार ! निरपराधिनीको फी न देना मुन्नी 
जीती दै ” कटकर्‌ चिहाती हई सुज वर्होपर उपास्थित दो गई । मजिसटयने 
परूा--“ ठम कौन हो १" सुत्ने उत्तर दिया--“‹ भं बही मुत्र ह| सर. 
स्वती दूट गदं । एक गहरी रवी सस छोडकर पवनेदेव डालने लगे । खव 
पी उद्यासकरे मारे खूव्र कलर करते करते रधसलेसे निकल्कर उपष्रःकाट्की 
खनदटी क्रिरणेमिं पट्टे खाति-खाते विचसे च्म । ददार्कोकी छातीपरसे 
यन््रणाकी शिलाका दारुण बोक्च जेते अकस्मात्‌ किसी जादूके जोरसे रर्ईकी 
तरह दक्का होकर गहरी सोसरमे उद गया । इस प्रकार ओर छायाके विलश्चण 
`विचित्र समवित जो अपूर्वं करुणदृक्य अंक्रित हुआ है, वह शब्दके द्वारा 
नदीं खमञ्ञाया जा सकता । वर्णन करनेमे शब्द्‌ चुक जति ह; छकिन वर्णनीय 
विघ्रयका परिचय पूरा नर्ही.दोता } , 
मोलानायको सरत्वतीके दुटकारेकी खवर नदी मिटी । वे जेकखानेसे बादर 
निकलकर्‌ दीनानायक्रो साथ ठे एकदम कारीको रवाना हो गवे। लेकिन 
शांतिमय दोकरकी परीमे पर्हुचकर मी उर आंति नही मिटी । उन्न एक 
दाना भी.नदीं सखोया--दहर बड़ी अगाध, असीम, ती यन््रणा देनेवाटी दारुग 


चिन्ता उर उतानि ख्गी | एकर एक करे संसा सभी सेर्गेनि उ 
दिया र! केवर मनुर्योकी कृतप्रताकी चिन्ता ओर सरत्वतीकी : 
जवानीकरि प्रेमीकी तरह, उनका साथ नदं छोडती वे सौर सेर 
सरस्वतीकरो देखते द, दवाकी खसकम्‌ सरस्वतीकी आवाज सुनते 
राब्दरमे सरस्वतीके पैरोकी आदहरका अनुभव करते हं ओर द्र 
गहरी निरादाकी दारण यन्त्रेणम तडफने कगे ह । उीवन-ध 
दै गया दै। क्या कर, कुछ समच नदीं आता ! एक तरफ सरस्व 
है, दूरी तरफ निष्ठावान्‌. दिन्दूका धर्मवुद्धिजनित ओर बचपन 
सेस्कार दे । इन दो्ननि मिखकर उस योकजीणं हृदयके मीतर षर 
मचा रक्खा टै ! विपन्न विवेक्ने आई दुद विपात्तसे मोदित रोकः 
दले कर दिये ह) कतेव्य-जान कर्वव्यका निश्चय नहीं कर सकत 
यड ट, या वचपनख पाद्य गया धर्म-विश्वास वड़ा है--दइस गुरतर 
मीमांसा नदीं हेती । सरस्वतीके विवोगकी ज्वाला अस्य टै, 
शत बीतनेपर एक॒ तेज धारकी कटर हाय च्वि हुए वे सोने 
टदृट्ते दृस्ते कते द--““ ना, मं ॒वर्दीपर अन्त कर दंगा । अ 
जाता । ठेकिन--यदह आत्महत्या--मदहापाप दै ! महापाप अगर ह 
नहीं तो मनुप्यमे दानवी याक्ति क्यो नहीं है ? अगर वह शक्ति 
भं सह कहता,--ओर पाप दी इसे कैसे मान ठै--मरना महापाप 
योभी तो विरति कर्के जठ मर रदारहू। ने यह जीवने 
पाई हुई चीजको म र्य याकेक रदः उससे क्रिसीकी क्या हारि 
किंसीकी भी क्षति नदीं है, तत्रमे यह काम करठैगा--अवश्य वे 
वह बूत वडा घोर पादै! जिसे किसी कार्म उद्धार .: 
कडग -- नदी, जरूरत नदी है-- " इतना ककर चे कटार रटं 
इसी समय सत्तिष्क-विकारके कारण एकाएक उन्हे जान पडता दै 
उद सरस्वती पुकार रदी द| यद उन्दे मद्मन्दी याकि सरः 
हे ओर क्ायीतक उनकी खोज्मे आ गई दै । उसी क्षणिक भ्रमके 
प्रतीति द्यो गद कि सरस्वतीकी लेदपूर्णं आहान-वाी जीवनके उसप 
दवाय आ री दै! इसीसे धिवेक्र ओर धर्म-पंस्कारफो दर्भे हिः 
.प्राणये अधिक प्यारी घरस्वतीसे मिल्नेकी प्रवल इच्छनि दी म 
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दायकी वह पैनी कयार उनके अरा-जीर्ण दिधि पेयम घुसेड दी | दीपक 
धश्च जानैसे पर्स अन्धकार ह गया । उस अन्धकार्मे उस पारी नावषर 
चद्कर कविने सरस्वतीके साथ दादाकी यका जो करण दद्य अंकित किया 
९, कह संसार मरके साहिस्यरमे अपनी तुलना नही रखता । दादाका चरित्र 
अंकित करम जिख कारीगरी, कृतित्व ओर मानव-चरि्रके गहरे शनका 
पर्वचिय दिया गया दै, वह्‌ प्रत्येक देशक श्रे नाटककरारके लिए मौरवकरा विषय 
दो सक्ता । 


दादाकी मृत्युके वादं दृसेरे दी दिन सरस्वती भी !उस पार' दादाक पाख नीच- 
प्रकृति स्वामीके कल्याणकी कामना करते करते चटी जाती ६। भगवान- 
दासकरे जीवनम भी पूरा परिवर्तन हो जाता है । एक दिन माताके साय उसने 
जो घुरा व्यवहार किया था, उसके छिए उसे घोर पटतावा हतादै। वह्‌ 
अनेक स्थानम माताको खोजता-फिरता अन्तको एक मसान उपस्थित होता 
है ओर वेश्या मुन्ीकी पासे ‹ उस पार ` जगदम्बाके हृदयम मातकि दर्दान 
पाता दै । 

चरिघ्र-विच्छिपण 

अव्र हम सेक्षेपमे प्रधान पाके चरिर्वोका विश्पण करके इस नाटकका 
मर्म समस्नानेकी चेष्ठा करेगे इस नारक स्री-चरित्र चार ई--सरस्वती, मुत्री; 
लक्ष्मी ओर रा । 

सरस्वती नैतिक सोन्दर्यका आदर ट | सरस्वती वह आद्यं खी नदीं दै, 
जा लात खाकर ^ पँ › करके भाग्‌ जाती दै, ओर ' त्‌ › करके पुकारेसे पूंछ 
इटाती दुद पैरेषर आक्र सेट जाती दै । सरस्वती वट आदर्श ली है, जो माताके 
द्रोही पतिको फटकार व्रताती टै; भटके हु स्वामीको कर्चव्यकी राह दिखाती 
ै; पतिक्रे अस्य अत्याचारको चुपचाप सद लेती ई; ग्‌ धीन आश्रय-दीन 
पतिका साय देती है ओर पतिक प्राणु बचानेके लिए चेखस्के प्रधीपर चद्‌ 
जाती ै । इतनी बड़ी आद्दा-पलनी, जान पडता दै, संसारके किसी भी साष्टि- 
त्यम नकी द । ससस्वतीने मार्नो अपने हदयका सारा लेह अपने दादाको दे 
डाटा ट । ससुराल जानेके पटले दिन शीव दी होनेवारे दादाके व्रिद्यदका ख- 
याट करके वट उर्दि बारेमे सोचती दै ! यदी उसकी प्रधान चिन्ता टैग 
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कहीं उसके वियोगम्‌ पीस उसके दादा जत्महत्वा न कर ठे} अपना दुःख 
मार्नौ उत्ते कुछ दै ही नदीं ! यह स्थल पद्ते पदते विर्ट्णी चाया-सीताकी 


यह उक्ति याद आती दै कि“ आ््युपु् भरे किए क्ष्पारदे दै--धिष्ार. 


दे यञ्च ! ” दादाक दुःकी सदानुभूतिने उसके निज दुःखको दवा दिया दे ।, 
कोमल दास्यं उसके महम आकर टवी सौसिकी भाप्म उड़ जाता दै 1 

सरस्वती भगवानदासके प्यार करती टै । किन्तु उस प्रेममे उच्छ नदीं 
है । वह प्रेम भी उसने कर्तव्येके निकट सीखा टै । स्वामीको प्यार करना 
सका कर्तव्य है, इसे वद्‌ भगवानदाखको प्यार करती है । उसका वह प्रेम 
माने करतव्य-जानका एक अनुरोध मात्र टे । 

* पह ओर दृ अकम देखते हैँ कि सरस्वती अपने स्वामीको मात्रभक्तिकी 
रिक्षा देती दै । कारण, वह समक्ती है कि मातृभक्ति दी सव्र कर्व्योकी जड 
हे! भगवानदासेन रसे अपनी खीकी धृष्टता मे ही समन्चा दो, मगर इसमे 
सन्देह नही करि भगवानदासको यह मात्रमाक्तेकी रिक्षा विल्कुख री नरी मिटी 
थी । इसी कारण अपनी मद्युका समय निकटवर्ती होनिपर भी वद 
भगवानदासको धर्म-विश्वास्पर दृद रटनेकी शिक्षा देती हे । रद्से भरे दुर 
पतिको धर्म-मार्गमे ठे जनिकी अन्तिम चेष्टा करके फिर पतिक पेरोकी धूल मस्त- 
कमे लगाकर गर्वके साय फरँसीपर चद्नेका एसा गौर पर्णं चित्रे इससे पदठे 
वंगला-सादित्यमे किंसीने न देखा दोगा । 

सरस्वतीके प्त्येक वाज्यका मूर्यं लाख स्पए दे ¡ अगर हम उन्द उद्ूत 
कर, तो सवके सव्र उदृतं करना पद । यदौ कंवल एक अंश उदृत किया 
जाता दै । मगवानदासने जत्र व्येगके साय कदा“ बादर सती!” तवर 
सरस्वती कती है “देखो, भे सती हूँ या असती, इतका विचार मे प्छ 
शरावीके मुद वेद्यासक्तके महस नहीं नना चादती । मेर सतीपना मेरा धर्म 
दै, नुम्दारा नदीं इसके बाद दी वह कटनी है--“ सतीत मेरा इदेव दैः-- 
वेम तो उस देवताकरौ पूजाकी समग्रा एूल-पत्तीभर दो } "' हिन्दू-ललनायिं सती 
पतिव्रता दती दै, पर इसका कारण पतिमक्ति नदीं रै! इसका कारण यद्‌ 
हि सतीत्व दी सतीका धर्मे, सतीका इष्देव दै! दिवमक्त पुरुप ञे 


४ 


॥1 


समालोचना १९ 


अपेन इष्देवकी पूजाकी सामग्री होनिके कारण विल्वपत्रको पवित्र दिते देखता 
दै, वैते दी सदवी.ली भी.सतीधर्मके आचरणका आधार हेनिके कारण स्वामीपर 
भक्तिभाव स्खती दै । मर्योकरि पतिरूप वरिल्वपत्रते दी. शिवसूप सतीत्वकी आरा- 


` धना दोती है । पतिकी उपधा सतीत्वरूप देव टी सतीकी टमि वडा द । 


इसी कारण जव भगवानदासने सरस्वतीके सतीत्वपर व्यंग किया, तव उससे 
सहा नरह गया } सती तरी अपने पतिके सव अल्याचाररोको चुपचाप सद्‌ लेती 
है- लेकिन अपने सतीत्रपर अगर पति भी दोपारोप करता, टै तो वह उसे 
नीं स्‌ सकती  करयोकि सतीका धर्म पति नहीं दै, सतीका धर्म सतीत्व दी है। 
दाम्पत्य सादिव्यमे इतनी वी वात पहठे क्या कभी किसीने सुनी थी ? 

सरस्वती पदी टिखी, ननेदमयी, कर्तव्यपरायणा, रिका, तेजस्विनी, सुन्दरी 
युवती दे । वह वेकिम वावृकरी सूर्यमुखी, भ्रमर या गिरी बावूकी सरा ओर्‌ 
पङ नदीं दै । यद वंग-काव्यसदिव्यमे एक नई दी सषि दै । 

मुन्लीका चरसि सरस्वतीके चरित्रकी तरह इतना मिश्र नीं दै । सुजीने 
अपनी व्याख्या आपदी कीदटै। 

ूर्वजन्मके कर्मफल ओर अटकी विडम्बनासे दिदृकूमे जन्म ठेकर भी 
मुन्नी येया हे । वह असाधारण रूपवती, शिक्षिता, बुदिमती, सन्दर केठवाटी 
साधिका दै; लेक्रिन जोयते भरी दुर्‌ ओर तवीवतदार है । सन्नी उदाम 
टाटसाकी मोहिनी मूर्तिं है । मानौ वह्‌ दिगन्त-विस्तृत मभूमिमे ग्रप्मक्रतुके 
सूयीस्तका य्य है । वह तन्द्यं ओर रूपकी गरिमा मन ओर नेको अपनी 
आर खीचती टे, मुग्ध करती दै, मगर सीतल नहीं करती ! उसके हृदयम 
दाख्ग ज्वाल भरी दई दै ! वह्‌ रूपका गरिमा मानो इन्द्िय-मारीसि प्रवेद करके 
नस-नसर्म अव्रि-प्रवाह दोडाकर मस्तिप्कको प्रज्ज्वटित कर देती है मुन्नीके गनि 
ही उसका जीवन स्पटतः समस्मै आ जाता दै । गहर दुःख, क्षोभ ओर घृणि 
व्‌ वेदयाका हृदय भी कंडे टक दो जाता टै । वह अपनी अवस्थके लिए सदा 
सन्ताप किया करती दै, ओर अपने किये कार्थके दिए ठजाका अनुभव शिया 


करती दै । किन्तु दूना उपाय न दनक कार वह्‌ उंसी तरद अपना जीवन 


व्रिताती है | उसके लिए वह अषनेको, सारी वेद्वाओंको ओर जो ठोग पनित 
न्तिके अधःपतने सायक हेति दै उनका, घुर कदती है । उसके हृदयके 


भीतर दिन-रात खमान मामे एक मदार्सं्रात हुञा करा दे 1 
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भयम जंक हम देखते है कि मुनी जीथिकाके लिए पेवया्राति करती 
है। एक वातपर उसने वेदरवावृत्तिको खड्‌ दिया, ओर गनते 
अपनी जीविका चलाने लगी । कोई उते वेदा कदा था, तो वह कद्‌ दती 
थी । दूरे अंकक अंतिम हृदयम उच द्रम इसी अवस्थामे देख पति दै । 
तीररे ओंकमे देखते कि वद्‌ भगवानदासकी ्रणयिनी हो गई दै । अपने सरि 
अविगमय दयसे बह भगवानदासको चाहती दै; किन्तु उस्तादजीकी दयोदीकी 
एक ओर चोरसि उत्का बह स्वप्न भी भिट गया । भगवानदास्केतो स्री ट! 
भगवानदासका भरेम उसको मिलना चादि । मुनी उसपर बेजा अभिकार क्यो 
करती दै --इसी मर्मभेदी सन्देदके! भियनेक टिए वह मगवानदातकी सीमि 
पाल दोडी गईं! रामके दशनसे अहल्या जे दापय टकार पा गई, वैसे टी 
सती सरस्रतीके दर्शन हनिते मुन्नीकी मुक्ति हो गद। वरडा-भस्म एक 
वया भारौ नेतिक विष्ठव है गया । माटूम नही, सतीकी मदिमाको इतने 
उज्ज्वल भावसे ओर कोद अंकित कर सका ट या नहीं । उसके याद अपन 
पिता भवानीप्रसादके भक्तिभावकी नदीम खान करके उसने पुनजन्म प्राप्त किया 
ओर माता जगदम्बाके चरणोमे स्थान पाया | 

लक्षमीके चरितरमे छ विदोषता नहीं है । जगतकी समी माता दसी एक 
सचि ठी हुई टै । भगवानदास अपनी माताका शान, ध्यान, सव्र कुछ दे । 
उसके हमै मगवानदास है-हृदयमे भगवानदास ३। वह भगवानदासके सिवा 
ओर छ नीं जानती । पटले उसे यदी चिन्ता देख पडती टै कि व्याह करके 
पचर सखी हुञा या नदी । पीछे माद्रेषी पुत्रके ददयर्हान व्यवहास्से जवर वह्‌ 
निराश-व्यथित दृद्यसे निकर आई हुई मृत्युकी अपेक्षा करती है, उस 
समय भी उसके मुखसे भगवानदासका ही नाम निकलता है । यही ल्ष्मीका 
संक्षिप्त जीवनवृत्तं ष ! वह बीमारीकी हाल्तमे मी भगवानदास अएेकी नेकी 
अपेक्षा करती टै, हरएक गाड़ीका शब्द्‌ सुनकर यही अनुमान करती है कि 
उपर उसका भगवानदास आ रहा दै । दरक ‹ माता ? के संग्रोधनमे वद्‌ 
भगवानदासके दी कण्ठका स्वर सुनती है । लक्ष्मीकी “मृ * एक अल्यन्त सरल 
ओर कर्ण चित्र है! खयेरा हुआ दे । लकष्मीकी शय्याके पास उसका वृदा यडो- 
सौ दीनानाथ बैठा हज हे । ल्मी दीनानाधंते कह रदी दे--““ भगवानदास 
अविताक्टनाक्रि मसते समय मुञ्चे इट कष नदी हुआ | केवल मरके 


॥ 


चमय भने उसे एक बार देखनेकी इच्छा की थी |--ना ना, यद करनेकी भी 
छ जरत नदी दै-मेए लाल दुखी होगा ! ” उसके वाद गऊ रेभाई। 
लश्ष्मी मृद्यु्ययापरछे उत्तर देती दै- मँ यौ र| गऊके वच्टेके देखनेके 
.लेए लक्ष्मीकरा जे आप्र देखा जाता है, उसके भीतर कौन कट सकता दै के 
पुत्रके प्रति उखका कतना अभिमान ओर सेद निदित ट ¡ करमशः भगवानका 
नाम ठेते ठेते पुण्यवती लक्ष्मीने अचि मृँद दीं ।-भगवानदास नदीं आया! 
यहीपर एक छोयेते नाटककी यवानिका गिर जाती है । 

दीराके चर्म समसरनिकी वात कोटर नही दै। श्ट दीकी अन्तको जो 
दशा दती दे, वदी दया दीराकी हुई । अपनी खोई दुई कन्या सुरीको पाकर 
उसे आनन्द्‌ हुआ या दुःख, से निश्चय क्के कहना कठिन दै। किन्तु यट्‌ 
अच्छी तरद्‌ जान पदता है कि उसका मत कृन्ट कुट बदल अवद्य मया | 
उखकी कन्या आज उसके पापे वेया दै, इस कञ्जाको रखनेके किए करटौ स्थान 


, ह! हीरा सुनक तरफ ओख उठाकर नहीं देख सकती । स्मारक-स्वरूप मुज्रीकी 


एक अयू लेकर इसोसे वह अद्वय हो जाती है । आत्महत्या नदीं करती । उदेव्य 
यदी द कि मुन्रीकी स्यति लेकर इसमे वद जीवन धारण कंरगी ओर फिर कभी कभी 
धमते -पतिति आकर कन्याकरो ठे जाया केरगी । किन्त उस अभागिनके साय 
रहना उसके लिए. असमव है । इधर भाग्ये उसे इस अवस्थासि दुयकास दे 
दिया । उसके पदलेकर प्रेमीने उसकी द्या कर डरी । अताचैत प्रणयका एेखां 
दी भयानक परिणाम देता दे 1 

भोद्ानाय पुराने ढंगके जमीदार द । परदुःखक्रातर, धार्मिक, कर्तव्य- 
परायण आर दाताटै। उनकादोपयदीदटै किवे लद दुर्वर्दय ओर 
बहुत दी सर हं। सभी खोगं नित्य उन्द टगतद। प्रेमगोकर नित्य उन्दं 
सावधान करता दै; पर वे सकर उदा देते टै । कहते द--्वहभी कमी 
कटी टो सकना दै, पेमदोकर ! मनुष्य अङ्ृत दोगा ! द्रकी परे सृष्टिः मनुष्य- 
टकम भगवानका अवतार + + + मनुष्य अक्त टोगा। + + ~+ मनुष्य 
मेरा भाई दं । दुःखी पुख्यको देखकर ओखेम आप दही अद्‌ आ जति ई; उसे 
छाती टगानेके टिए दोनो दयाय आप दी आमे जति ६1» भोखानाथ रेखे 
ही परहुः्खक्रातर भौर व्रिदरेमिक दै । 
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चहुत छोग दान कस्ते दह - नामके टिए, या पुष्य-सच्चयके ट्ण; किन्तु 
भोत्मनाय दान करते ह दस लिए करि उने दान किय विना रदा नर जाता । 
इतने चडे दानी भोखानाय ह} खगं उनसे पये उधार ठेकर देना नदी चाहते, 
उसकी परवा नदी कसते-- क्ते ईै--““ बदले तुम केवल मुषे प्यार करो, 
प्यार करो, ” इतने वे स्नेदटदर्वल द! वे संसारके निकट कुट नदीं चाद्ते; 
चाहते दे केवर प्रेम | 


भोटानायके विश्व्रेमकरे चमे दीनानाथ कहता ईै--उनका सारा गरीर 
ग्रममय हे, आर सरस्वती माना उस प्रेमक्रा प्राण दे। 


मोठानाथने सरस्वतीका व्याह कर दिया दै] उसे मसुराट भेजना होगा] 
शद्ध दादा मसखरी करके अपना दुःखे दवोनकी चेष्ठा करते हं । उनके मुदम 
दसी आर हृद्ये रोना दै । ्ःच-वीचमे वह भीतरका येना ममखर्यके पदेके 
चाहर फूट उटता है । जैसे-"* कल इस छतकरे ऊपर अकं यद आक्राय 
दोगा ओर मं दोगा दोनौके वोचमे देखा देर अन्धकार होगा!» इस 
भाषा जर मावका खमन्ननेके दिए तदतक पर्टैचनको आवद्यकता दं । भोला. 
नाय पानी-वियोगकी भावनसि अस्थिरदोखउटे हं, विना प्रयोजन नौकर 
पुकारते हं, सरस्वतीसे पृषत दं कि “देख सरस्वती, बादट उटा हेया नदीं +” 
यद सव्र उमड़ दए. हदयकं आवेगको छिपनेकी चे्टामात्र दै । 


जव सरस्वर्ताका ' हत्यारा › भागा हज स्वामी आकर आश्रय मौगता दै, 
तव इम भोलनाथकी कर्तव्यपरायणत्ताकी पराकाछठा देख पडती दै ! एक ओर 
सेद दै, ओर दृसरी ओर कर्तव्य है । कर्वव्यकी जय दू | इतने विद्र स्नेद- 
का विजव पानेवादी कर्वव्यपरायणता क्रितनी बद करतव्यपरायणता दै ! यद द्य 
दष्डकरर्‌ विजयी भोखनाथकी जयध्वनि करनेकरो जी चाहता दे ¡ जान, षट्ता 
६, यदह जय व्दू-जयतसे भी चद्कर गोखकी सामग्री 


सहमा भोंटानाथक्र सरल विनासे एक वडा भारी धका ल्गा|[ ड्म 
महाविपत्तिक्रे समय क्रिसीने उन्द दस दार खपे उधार नही द्ि-, उन्दी 
भोलानायको - जे दोनो हाथ घन दुयाकर आज कृंगाढ दो श्ये । भोखानाथ 
इस धक्छैको नरह सद स्के । वे मानो पाग दो गये। सरस्वतीकी काल्पनिक 
मत्युने उम उर्वष्टोक व्रिचास्निन्को गिरा दिया। 


की 


२11} 19 न्ष 


इस अवस्याम दम जवर मोटानाथको पति है, तेव वे सोचते ह--†0 1) 
0 ५४ {0 }€&--दइस समय कभी कभी उन्द ज्ञान होता दै, ओर फिर 
, वही प्रागल्पन आ जाता ह 1 उर्दि विचार करके आत्महत्याका दरादा छोड 


स्{ दिया । इमी समये शिर पागटपनने आकर उनके चित्तपर अधिकार, कर 


दिया । चै चन्द्रमके पास देखने ल्गे, सरस्वती उन्द जीवनके उस पारसे त्न 
रदी है । विचारयक्तिनि समन्नाया, नरह, यह कल्पना है । उसके ब्राद सच- 
सुच टी सरस्वतीकरा स्वर सुन पडा । एक चार नही वार वार । अवर उन्दं 
इसमे सन्देह नदीं रदा कि मरी हुई सरस्वती दी उन्दै पुकार रदी दै। तव 
उन्टनि परल्येकमे संग पनेकी प्रवट कामनाकौ ताइनासे इस जीवनकफो 
त्याग कर्‌ दिवा | आत्महत्या करनेके पटले भोलानाथने इस विपयपर वदुत 
कछ विचार क्रिया । उनकी समस्मे मनुष्य-जावन दैवते प्राप्त दै । इस कारण 
दैवे मिली हुई वस्वा अपनी इच्छाके अनुखार व्यवहार करसे सखमाजकी 


. कई हानि नही है । जिस्न कार्यते समाजक्ती कोट दानि नही, वह्‌ पाय नदी है, 


सीसे आत्महत्या पप नदी टै । मनुप्य सदम चिन्ता ओर मनेलृत्तिके दारा 
सञ्चालित हु कस्ता दे । मनुष्व-चस्तरमै कभी कोई कार्यं संगत होता है ओर 
कभी कोद कार्थं असंगत हाता है । इमी कारण उसक्रा कुछ निश्चय नदीं हे । 
कर्योक्रि वद कार्य घना ओर उम समयक्री पारिपाश्चिक अवत्थाक्रे ऊपर निर्भर 
दै । मलिककी विजत अवस्थासे उ्यन्न हई आन्तरिक दुर्बलताको दर करनेका 
ब्राह्री शक्तिके प्रयोगके सिवा अन्य उपाय नहीं दै ¡ मोटानाथने जिख समव 
आत्महत्या की हे,उस समय उनके ऊपर वही वादरफा सव्रल शाखन नदीं था 1 इसीसे 
उन्दोनि आत्महत्या कर डान्ी - उनके इसत कायम वाधा दनेवाख कोई नीं था ! 

दस नायककी ट जिदी मोत्मनायकी गत्युमे नद है । इस नारफकी दरूजिडी 
भालनाथके विवेक्करे विलोपे है ! इतने वह आदर मनुग्य हकर भी अत्यन्त 
अधिक सेद-टुर्वटताकी ताडनासे जान सोकर अन्तको उरन्देनि आत्महत्या कर 
ही डाली । यदी टेलिडी दै । 100 एपट 38 87त्‌ 20 101128६ देने- 
सेजेदोतादै वदी हुमा! नाव द्व ` गर । यही टेजिडी है । ओर वद शरीरके 
ध्वंसे न्दी, मनुग्यलयके ध्वम दे} 

भगवानद्रा्च दिश्नित दै, मधावी दै, व्रिन्तु उसके चरित्रे नैतिक वल 
नदीं दे ¡ उसके च्म विवेक ओर कर्चव्य-ज्ञानका सग्र्ण अभाव हे | सर- 


र्ट उस पार 


स्वतीके परति वह मोदित है । पर वह मोह परेम नही है । उसे यौवन-आसक्ति 
कंह सक्ते ह । मगवानदासने खद अपने चरित्रकी संक्षेपे यो व्याख्या की 
2--“ जिसने खीके किए माताका अनादर किया, वेदयाके छिए स्नीको छोड: 
दिया ओर डाहके मोर वेदयाकी हत्या क | 

भगवानदासकी मात्रभक्ति बहुत दी तरल है--वह कमलके पत्तेपर पानीकी 
वंदकी तरह सदा हिला-इका करती थी | भगवानदास खुद इस बातको समन्च 
गया था । इसीसे स्रीके धर आनिपर वह्‌ कोप उठा था । उसने मातासे कटा या- 
८८ मा, घरमे चोर घुसत आया है । 2 भगवानदास व्याहके बाद मानो माताकी 
सुध भूलकर दिनरात रूपवती युवती स्रीके चरणके पास बेठकर कामकी 
सेवा कग गया, ओर ज्य दी स्रीकी आकर्षभी शक्तिम ‹ भाया ' पडना ञ्यरू ` 
हुआ, त्यो ही वह मुत्रीके रूपकी आगमे परतंगकी तरद फौद पडा । भगवानदास 
भीर ओर कापुरुष था । मुन्नीपर पिस्तौल दागनेके बाद्‌ जवर वह खापता हुआ, 
तव उसे पछतावेने घेरा । वह हरडी मरी हुई माताका सुख देखने खगा } 
सीसे वह्‌ मदिरा पीने लगा । पीते पीते उसकी मात्रा बदन लगा | लेकिन 
सदाका स्वभाव एक दिनमे नहीं जाता । इसीसे विचाराख्यमे आपि हुटकारा 
पानके छिए उसने अपनी -सखीको हत्याका अपराधी बतलाया । किन्तु इस समय ` 
उसके हृदयम विवेकके साथ कुपरव्र्तिका एक युद्ध चर रहा है । विवेक सजग 
द॒ हे । जिस समय सरस्वती फौसीपर चदनेवाटी होती है, उस समय वह सन- 
दी-मन अपने निन्दिति नीच जीवनक धिक्कार अवद्य देता है, मगर 
दोप्र स्वीकार करनेका उसे साहस नदी हता । तथापि हृदयम कोमल प्रगरात्तिके 
संन्वारका कु करर अनुभव करनेके कारण वह॒ सरस्वतीकी कर्पित -मत्यके 
व्रादसे इधर-उधर ददता फिरता हे । प्राय्ित्तके उपरान्त मुन्नीकी ऊृपासे वह 
भी जगन्माताके चरणम्‌ स्थान पाता हे। = 

भगवानदासमे अगर मातृभक्तिः होती, तो उसका सर्वनाश न होता ।जेसे दी 
उसने मात्रभक्ति खडी, वैसे दी वद नीचे गिरने गा } उसका वह्‌ पतन तेजीके 
साथ ओर गदरा हआ । ग्रन्थकासने भगवानदासके चरिच्मे माघ्र-निरादार ओर 
क्तव्यटीन अन्ध रूपजनित खाटसाका भयानक परिणाम दिखाया है | 

भगवानदास वंकिमवावूक्रा गोविन्दखाल नकष है, ` नयनाय नदी है, योगेश 
नदीं दै । भगवानदास भगवानदास दी दै] 
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भवानीग्रसाद्‌ एक निरीद मक्त टिन्दू दै । बह खी ओर कन्याको चट्‌ - 
दूर दहातमै--निर्ेमे-- रहता था । दुराचाशै गौरीनाथ उसकी ल्ीको 
ससा देकर धरे निकाट ले गया । इसी दुःखसे भवानीप्रसाद्‌ संमास्त्यागी 
सेन्वासी हो गया । दुर्व्के दि इरे चरेम नालिदा कंसके सिवा ओर 
उपाय नदीं । इसीसे भवानीग्रसखाद्‌ ईशर ओर जगदम्बाका भजन करता-फिरतां 
है] अपने दुःखको द्राकर, जीवनके सवर अत्याचारोको भूलकर उसने अपने 
अस्तित्वको अस्तिव्यम छीन कर दिया है। वह ससारकौ दर्यीककी 
दृष्टि देखता है । किन्तु उसके लिए. उसके दयम म्नो कुछ यन्नणा चिपी 
हुदै । स्भीक्खन ङ्ध कसते दै, मगर वह खुद हलन्त अक्षरे नीचे 
^ दल-चिह् ' की तरह पटा हुआ दै--यह कटकर वह अपने हृदयका खेद 
प्रकट करता है । उसका हदय सदहानुभूति ओर अनुकम्पाके भावसे भया हुमा 
दै । बह सूद दिछगीवा ओर व्यंग-प्रिय है । किन्तु उसकी दिष्टमी विपादसे 
भरी जर व्येग हदयस्य है । मुत्नीकरे घरके द्वाजिके सामने दरस मुला-- 
कात हो जनेपर भवानीप्रतादके निर्विकार चित्तमे मी ऊख चंचलता उपस्थित 
होते देखी जाती है । मुन्नी अपना परस्विय देकर जत्र चली जाती है, तव॑ रधा 
दुभा सन्तान-चेहका सोता भवानीग्रसादके चिरतस्त हृदयको शवित कर देता . 
` है ¡ उस समय मवानीप्रसाद जो गात माता है, उससे यहं माम पदता दै 
करि वह अपेन उमे हूए हृदयकरे भावको दवानेकी चै कर रदा है । उसे 
आंका होती है कि सन्तान-सलेहकी प्रबल विया कीं भगवर्ताकी भक्ति न 
वद्‌ जाय । भवानीप्रसाद्‌ एक उदास, अनासक्त, शाक्त पुरुप द । 
काटीचरणका चरित्र एक नई दी खष्टि हे । पहले देखनेसे जान पड़ता 
कि काटीचरण ञेखे नीमर्चोद-दैका ( एक वंगला नारक्का पात्र ) दूरा 
संस्करण टै । किन्तु उसके चसिके सम्बन्धे ऊट आलोचना करनेसे दी यद 
भ्रम शीघ्री दूर हो जाता दै । कालीचरण ययपि नीमर्चौदकी तरह दारा 
पीता है ओर एणा ग वृणज॑श्पणाऽ दै, तो मी वह एक स्पुरप दै। 
दुरे संगमे शराव पीता दै, मगर बुरे सेगमे गामिरु नहीं ' होता । किसीके काम~ 
भ दत्तन्दाजी नदी करता } किसी आचरणसे विचलित नी हता } गोधनायके 
यरो शप्त राव मिट्ती थी, इसीसे उसकी रोहते अकसर काठीचरणः 
देख पड़ता दे । कालीरण्‌. दानिक पुरपकी तरद्‌ मानव-चखिरको देखना 


॥ १) 
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-पसन्द्‌ करता है, इसीसे सव तरहके आदमि्योकी सोहवतमे शामिरु होता है । 
ठेकिन सभी चात अपनी स्वतन्बताको बनाये रखकर चरता दै । निरिप्त 
भावत्ते अपनी चिन्तामे आप मगन रहकर समय-समयपर समयानुकूर दो~ 
एक मन्तव्य प्रकट करके चखा जाता ह) उन्हे कोड समन्चे या पागर्पन 
कृटकर उंडा दे, इससे उसका ऊर वनना-व्रिगड़ता नही | 9.८ 
किन्त॒ भोखानाथकी मटमनसीने क्रमरः काटीचरणके चित्तपर अपना 
अधिकार जमा ल्या | सर्वस्व खौकर ठगे गये मोखानाथकी अवस्था देखकर 
उसके दार्शनिक हृदयको मी एक धक्छा ल्गा। ज चुप रहनेसे काम नहीं 
नवृटा | तव काटीचरणने रिवदयाल ओर कामताप्रसादसे कदा-19]] 
10 (पा ववत्‌ [ल 6 पणव 50, ( भलीरमोति ओर उचित ' 
क्राथं करो; संसारक वने वने दो-उसकी चिन्तान कये |) 
काटीचरण दर्शक ओर दार्शनिक है । नीर्चौद पतित रै कायीचरण एक 
श्र मी धर्मक मागंसे पतित नदीं हज । चरित्रगत विभिन्नताके कारण काटी-: 
शरण नीमचीदसे विल्छुर अल्ग है | ^ 
गरीनाथके समान कृतघ्न नरपिदशाच इस मनुप्यसमाजमे अनेक दै। 
शनोपार्जन ओर इन्द्रियलिम्सा ही उनके जीवनका एक मूलमन्त्र है } इन दोनो - 
वातेके लिए भोरीनाथने मनुष्यत्व, दया, धर्म, विवेक आदि मानव-हृदयके 
सव सदट्गुणोको तिलज्ञरी दे दी । वह देतानसे भी कूर, सर्पसे भी दुष्ट ओर 
मिक्ुकसे भी अधिक वचक्षु-लन्जा-विहीन है । उसने खुद कहा है किं ऊपर 
न्वट्नां ह तो पापके भारी बोक्षको टेखकर चदन होगा; नीचे उतरनेके समयः 
विना परिश्रम उसी बोक्षसे नीचे उतरना दोगा । जो उसने कहा, वही कार्य 
हारा कर दिखाया | 
प्रेमद्यंकर एक तरफ जसे कर्चव्य-परायण, उपकारी, धिश्वस्त, ओर. साधु ` 
कर्मचारी है, वैसे दी दूसरी ओर हित चादह्नेवाखा जर कृतन्ञ आत्मीय है }. 
न्यायपरायण ओर स्ष्टवादी हेनिके कारण वह ऊ भी दपा नहीं रखता 1. 
जिसको उसने कर्तव्य ओर न्यायसंगत समञ्चा वह करनेमे . उसने -कमी : 
आनाकानी नदीं की--किसीका मह नदी ताका । सुदिन ओर दुनि समान : 
भावसे वह्‌ भोलानाथका अनुरागी ओर आज्ञाकारी रहा ! एकाग्रता ओर एक 
(नेकं कारण म्रमरकरका चरित्र भी आदश जान पडता हं । 
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दीनानाथ कोमल-द्द्य ओर सर बुद्धि पुष है। वह दुर्दिनका साथी 
ओर व्ययथितका बन्धु है । क्मीकी मृद्यु्ाय्याके पास वह रातमर जागता रदा 
रौर भोटानाथकी पागल्पनकौ हालत वही उनका साथी रदा! माखानाथका 
जमाना जव अच्छाथा त्व वह्‌ उनके पत्त आया भी नही। किन्तु भोल- 
"नायके घोर दुर्दिनके समव, जव संसारके सव लोगेनि उन्हे छोड दिया; 
उपकृत लोग उपकार मृलकर उनकी मन्दा करन ल्ग, तव दीनानाथ उनके 
पास उपीस्यत ह्ुा आर अन्ततक धडीभरके लिए भी उसने उनका साध 
नदीं छेडा। 


` दीनानाथके ति हुए जीवनके सम्बन्धमे कुछ का नदीं गया । रेकिन वहं 
स्पष्ट जान पट्ता ट कि टीनानाथक्रा रीता हुआ जविन तुखमय नदीं या ओर 
वहओंपर उन विदोप मक्ति नदह थी । कविने उसके व्यतीत जीवनको पाटकोके 
निकट पेटी सा दी वना ख्खा है । 
दीनानाय एक आदर्घाचरित पुरुप द ¡ अपने आराम ओर सुखका उसको 
खयाट ही नींदै। 


यदं निवन्थ समात्त करनेके पटले ग्रन्थकारकी रसिकता या देंसी-मजाक्के 
सम्वन्धमे कु आलेचना क्रिय विना आलोचना असमाप्त ही रट जायगी । 
द्िजन्रलटकी विनोदप्रियतः देयमस्मै प्रसिद्ध दै । किन्त इस नाटके 
जितत रखिकताक्री अवतारणा की गरट्‌ 2, वह व्रिल्छुख नये दंगकीदहै। 
इस रक्षिकतके दो विभाग क्रियि जा सक्ते है| एक ध्रणीकी राशचैकता तो मानौ 
ग्रातःकाटकी अद्ण-क्रिरेमि तरद्‌ तरटकी रंगीन पताका द । ओर, दूसरी 
श्रणाकी रत्तिकता मानौ अन्दष्टिसंमयकी वदी भारी काटी पताका समयेदनाके 
, गहर दुःखत सिर छकराये हुए सेकुचित भावस खडी हे । यद ॒स्ववादिसम्मत 
देकिदठी ओर ओष, सरलता यर गांमीर्य, मधुर ओर करुणका एकत्र 
समाविदा करनेभे द्विजेन्राच्के समान ओर लेखक तदी दै किन्तु ण्सी 
कंरण-गम्भीर रसिकता यायद्‌ आजतक ओर कोई कवि न टिख सका होगा । 
इस नाटके काविने अपनी रसिकताका चरम विकास देखा दिया हे । मोला- 
नाथ ओर भवार्नाप्रसादकी रसिकतामे विदेषता यह दै कि हमे दसी ओर 
्ओँखेमि षु देख पडते हं । 
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इस नाटकके गने हुत ही अच्छे है । अन्थमे स्यान-स्थानयर समयोपयेगी 
सव्र ऊँचे मा्वौकी अवतारणा की गर्ह है। ग्न्यकी माप्रा ओजस्विनी ओर 
भाव उपयोगी दै । । । 

नाटक केवल आद्ाचरि्र अक्त होने चादिए-दस्के इट माने नदीं । 
ज्क्सपियरक शरेष्ठ नारकोके नायकं्िंसे कड मी आदर्दाचसिर नही र! अङु- 
न्तल्के दुप्यन्त या उत्तरचदितके-राम भी आदर्दापुरप नदी दै । उच्छृ नायक 
वदी है, जिसमे घयनापठंषासद्रास. चरि्िका आन्दोखन दिखाया जाव । किन्तु 
आदर्चरित बहुत कुं निर्विकार दी दोता दे । यँ, यद्‌ व्रात अवद्य दै एकै अघम 
चरि्रवाठे नायकको देकर नाय्ककी स्वना नरी हाती । भोटानाथका चि 
सनुप्यजातिका आदौ वनाकर चिवित नदीं हुया । वे एक भठे आद्र 
ये [--सिफ यही दिखाया गया दै। 


` --श्री यधघसर्चन्द्रं मजूमद्ार 


प्ख अंक 


पहटा इर्य 








स्थान--रक्षमीका घर 
समय--प्रातःकाट 
{ घे ओँगिनमे, लष्मी, उसका वृद प्ररोसी दीनानाथ 
ओर परोसिनिं वैटीरदै।] 
टध्मी--आज बडे आनन्दका दिन है । आओ, मेरे इस जान- 
शासक होओ । आज वडे आनन्दका दिन दै । 
पह परोतिन--सो तो होना ह चार्‌ । छोटे ठ्ड्केका > 
इआ। है, किर आमन्द्‌ क्यौ न होगा १ 
दूसरी परेप्िन--वडा अच्छी वद्र दै } ददी व दै । 
तीक्तयी परेभन--अधिरे धरम उजियाठा करनेत्राठी वद्र है । 
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पहटी परे०--्योजी, वदहरका याप क्या काम करता है 2 

टीनानाय--वहूके वाप-मा. कोद नीं है । 

दूसरी परो०- किर कौन टै ? 

दीना०--वहूके दादा ( वावा ) द | 

तीसरी परो०-ओर दादी ? 

दीना०-दादी भी नदींदै। । 

पहर परो०--आहा ! तो वेचारीकी देख-माट करनेवाटा कोई 
नदीं है । 

दीना०--दादा है 1 वहे मा-वाप भी इस तरह उसका पाटन- 
पोपण ओर देख-भाठ न्ह कर सकते, जिस तरह कष उसके दादा इतने 
दिनेति करते आ रहे हं | 

दूसरी परो०-- दौ । 

दीना०--ृटा दिनरात उसे अपनी दछतीते टगाये रहता था; 
अपने हाय खिखाता-पिखता था; ओर--कहते कहते मेरी अखि 
असू मरे अतेहै-- 

तीसरी परो०--क्यौ भटा ! 

दीना०-म भी वादो गयाः टेकिन भोटादादा देषा ब्रूदा 
ने को$ नकी देखा । इधर तो दान देते देते फकीर टौ गया है ओर . 
उधर मानौ साक्षात्‌ सेहकी मूर्तिं हे । उस सहका प्राण यह पोत्री है । 
एक दरिन-जव उसकी यह पोती चार वरसी होगम सैर धूटेके 
पास गया । देखा कि बरटके मुट्‌ रस्सी वँधिकर, उसकी पोती, उसकी 
पीरपर सवार है, ओर एक कमची हाथमे स्थि हुए ' हट हट › कहती 
ई सटकार रही है । बूटा घुटनौके वर पोतीको पीटपर सवार कयि 
वरामदे रमं घूम रहा है । 


द्य]. पटर सक्त ४ 


ट्दमी--आहा | 

प० परो०--कहतेक्याहोञी, तवतो वृढा पूरा पगट है.। 

दू० परो०-तरृहा मर जायगा । 

ती° परो०-- चदे जो हो, परन्तु बहन, तुमने खासी वू पर है | 

दीना०-- वद्र पाई दै, सेकेन शायद ठका हाथसे खो दिया है । 

टदैमी--यह क्या कहते दो भेया--रा ठ्डका-- व्ह तो मेरे 
तिरा किमीको जानता ही नदी 1 

प० परो०--माके ऊपर जान देता है । 

दू० परो०--समङ्षदार दै । 

ती° परो०--पटा टिखा है | 

दीना०-- चाहे जितना समङ्दार हो, माको चाहे नितन 
चाहता दो--पर व्याह हो जानेपर ठडका भिर्‌ वैसा नदी रहता | 

मी- ना ना, यह वात न कटो भेया । मेरा रेरा ख्डका-- 

प० परो०--अपने हाथा पाठ-पोतकर इतना वड किया है । 

द° पररो०--उसकी मदगी-वरिरामीमं रात-एतभर जागकर अपनी 
देद खपार हे । 

ती° परयो०--नव महीने पैठम रक्वा है | 

ठस््मी--कहते क्यादहो भैया ! सदाति ही वह माके सित्रा ओर 
किसीको नदीं जानता ! आज जव म मौतके हका कौर वन रदी 
तव्र बह मुन्ने छोडकर गैर वन जायगा १ 

दना०-तम्हाे इधर भी मोत दै, जर उधर भी मैतदै। 
। ( प्रस्थान ) 





प० परे०--ये कैसी इल्च्छनी वति ह । 
ट्धमी-क्याजी, 'टेसा उ्डका गैर हो जायगा -- 
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ती० परो०-रैसी वार्तं सुनती क्यौ हो वहन ! 
ख्द्मी-यदही अगर दो, तो हो, वह तो सुखी होगा । 
दू० पते०--सुखी क्यो न होगा ! देसी चद रेसी वह जे पा है 
प० परे०-जैसे साक्षात्‌ स्परमीहै । 
दू० परो०--शिव-पारवैतीका रसा जोडा है । 
[ भगवानदासका प्रवेश |] 
लक्मी--बह वच्चा आ गया {यह जैसे सूल गया दै । 
परोपिने--तो अव्र हम जाती हं वहन । 
खकषमी--जनेके चि कैसे कटर ! 





८ परोखकी लिर्योका प्रस्थान ) 
खकमी--तेर गट सूखा देख पडता है, तवीयत कैसी है 
मग ०---तव्रीयत अच्छी है-तुमने थभीतक भोजन नही किया १ 
खदमी-- नदी वेटा । 
मग ०--तो जाकर भोजन करो | नहीं तो तुम्हारी तवीयत खेराव 
हो जायमी । 

ठदमी--इतने सुखेमृ॑तवीयत खरार करहि हो जायगी {--वेटा, 
तन्ते वद्र पसन्द आई | 

भग ०--तुम पठे जाकर भोजन करो । नदी ते भ तुम्हारी 
सदै वात नही पुर्न | 
 छद्मी--नाती ह --यह क्या, तेरी अर्म मू कैते देख पडते 
हे {--क्या हआ है वेदा! 

भगवान ०--मा 1 

ख्देमी-क्यो वेदा ! 

भगवान ०--मैया ! ( माताकी छातीमे मह छिपा लेता है । ) 
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उ्डमी-८ कंपित स्वस्ते) यह क्या वेदा † रेता क्यौ है 2 

भगवान ०---कर्ौँ रोता द | ठेकिन यह क्या हआ मैया | आज 
। चित्त इतना व्याकुल ओर उचाट क्यौ हो रदा है £ कोई जेते मुनच 
तुम्हारे पासते छीनकर ठे जाने आया है । घर्तम चोर घुस आया है । 
सुघने छोञञे नदीं मैया । 

स्क्मी--वेटा, त्‌. यह क्या कह रहा है } अरे } यह क्या ¡ तू तो 
कोपि रहा है-- 

भगवान ०-- मादरम नदी-- स्यो {-- नदीं मा, चलो, भोजन करो। 
भै आज तुमको अपने आगे विटकर खिखरगा। 








ख्दैमी-- क्यौ ! 
भगवान--मेरा यही जी चाहता दै ।- चले मा । 
८ दोर्नोका प्रस्थान ) 
दूसरा खय 
स्थान-भोटानाथके मदलकी एक छत 
समय-- सन्ध्या 


{ मोलनाय ओर सस्वती |] 

"मोटा ०--्या त्रिथिया, कैसा है ¡ दृल्हा पद आया ए 

सर०-जादण ! ॥ 

मोला०--जारगा तो अवद्य ही { जनेकोतो व्रैदहीदह्ु। तो 
भी दो दिनकी देर ओर नदीं सक्ष जाती {दूल्हा पद आया १ 

सर०-- जार | मै अव आपसे नही मी । 

मोया०-मु्ते अतर क्यौ वेटिगी ¡ चँ तो बढा हो गया द ।-- 
सरस्वती ! 

सर०-दादा ! . 
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भो ०--मुञ्चे पहटेकी तरह प्यार करेगी ? 
सरस ०--करैगी, जवतके जि्यूगी, .प्यार करदैगी । 
मोद ०--तैते ही ग्से छ्पिटकर दादरा कहकर पुकरिगी £ वैस 
ही भोजनके समय पाक्त आकर वरैठेगी ए वैसे ह प्यार करके-- 
सरख ०--दादा {- मेरे चले जानेसे आपको दुःख होगा 
मेल०--तुन्चे क्या जान पडता है १ 
सरख०--तो भी पृषती ह, जवाव दीनेए्‌ [ वडा क्ट होग। ? 
भोख०--कषट }--दोनौ अखि श्ट जने मनुप्यको क्य, 
होता है सरस्वती श्तेरेमा न्ह थी, वापभी न्ह था; तुन्न अपने 
हायते विल-पिलयकर इतना वडा किया है । तेरे भहकी तरफ़ टकटकी 
टगाकर देखता रहा ह अंविं चैधिया गर है; तो भी देखनेते जी नष्ट " 
भरा है। तुस्चे कठेजेपे स्गाकर सक्खा है--इतने प्यारके जोरसे कठेजे 
लगाया है कि त्‌ नीदकी सुमारीमं चिठा उटी है | उसके वाद वितीने- 
परत उठकर वरामदेमे टहर-टहरकर मन-ही-मन सोचता रहा ह फि 
किसे इतना प्यार कर राह ओर क्यों कर रहा हयद्‌ मेरी 
कौन है £ अपने कठेजेका खून पिलखकर काटी नागिन पाठ रहा है । 
जव यह चरी जायगी, तव जिस हदयसे मे इते चाहता ह उसीको उस- 
कर चदय जायगी । म यन््रणासे छटपटऊगा, ओर यह एक वार ` 
फिरकर दैखेमी भी नही । 
सर०--दादा, मै सुसराक न जामी । 
भोटा०--तने तो कह दियाकरि न जगी; टेकिन वह क्यौ 
"छोडेगा उसने मानौ दाम देकर मोट डे ल्या दहै; अव रस्सीति 
धकर खीचता-घसीटता हआ ठे जायगा ] 
सर०~-मेरा व्याह ही क्यौ किया था दादा १. 


द्य ] पटला "अक .७ 
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भोल ०--अगे चलकर तेर समङ्षमे आ जायगा कि क्यौ तेरा 
व्याह किया; क्यौ अपना हृदय अपने ` हार्य निकालकर पैक : दिया; 
क्यौ अपनी दोमो अखि निकाठकर केक दीं । एक दिन यह सव तिरी 
समद्यमे -आ जायगा | 
सर०--क्यौ व्याह किया ? 
सोखा०- तेरे ही सुखके रिए बिटिया | 
सर०-मेरे सुखके ए £ इस व्याहसे सुद्चै सुख नदीं मिठेगा । 
भोख०--यह क्यौ बेटी | | 
सर०--सो तोम न जानती; खेकिन मेरा जी यक्ष कह रहा 
, है ।--दादाजी, मै आपको छोडकर. न जाऊँगी । 
` „.. भोल०--जायमी क्यो नह ! पिष जायगी दी नक्ष--एक सार्वे 
वाद उक्टे कदेगी- मे दादाजीके पस ठैीटकर न जार्जँगी । 
सर०--हिर-- | | 
भोखा०---तव देख ठेना }-- तव दिन-रतमै एक वार भी तुच 
अपने वदे दादाकी याद्‌ न अवेगी | 
सर०--मे नदी जा्ठैगी.। दादाजी, भै आप, छोडकर न 
, जैगी । ८ गचेसे लिपट जाती दै ।) भँ नही जाऊगी । 
भोरखा०- जायगी नही £ नरह वेद, मुस्र क्न होगा, वू जा | सह 
दगा --सह दूणा । जानती है, तेरे चरे जनेपरम क्या करैगा 
सर०~--क्या करिएगा £ आत्महत्या करिएगा ? 
भोल ०--दिश .! तेरे छिएु भै आत्महत्या कंरगा १ बड़ा गुमान 
हे {--अरे तेरे विरमं भै रस्तम दौडंता हआ ओर यह कहकर रोता 
हआ नदीं क्षिरगा कि ^:करौ गे सरस्वती, कर्द गई सरस्ती ” । 
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[ सकटूका प्रवे ] 
मोख०-- नही, कुछ नही ।-जाओ }-- 
. ( सकटूका प्रस्थान्‌ ) 
सर०-दादाजी, आप यह क्या कर रहे हट 
मोख०--( सकर ) कर्हौ--ङुक भी तो न करता !-अच्छ 
सरखती; तो तू कठ जायगी 
सर०--कहती तो दह दादाजी, भे नदी जामी । 
भोटा०--यह भी कीं हयो सकता है ¡-- व्याहके वाद घुसराढ 
`-जाना ही पडता है । उसके वाद किर आ जायो | तेरा दादा एसी 
तरह तेरी राह देखा करेगा । 
। [ दखानका प्रवेद ] 
दसवान--गुमादताजी अये है । 
भोटा०--क्यौ 
दखान--मुखाकात करना चाहते ह 1-- 
. भोटा ०--इूस समय नहीं हो सकती । 
दसान--उन्दोँने कहा है, वडा जर्री काम है | 
, भोदा०- इस समय नही होगी । जनेके ट्प कह दे ।-- 
( दखानका प्रस्यान ) 
मीटा०-दस समयको व्यथै नदी गर्वो सकता | इपर समयकी 
हरएक धटी पित्र है । यह समय वपीकतुके आकााम धूपकी उच्व्वठ 
दकि समान वहत देर तक नहीं रहेगा । कठ दीपक युद्ध जायगा ओर्‌ 
सत्र तरफ़ अन्धकार छ जायगा .|. 
, [ प्रेम्कर्का प्रवेश |] 
भोल ०-- कौन ! प्रेमदकर {--क्या खवर है ? 
मरेम०--रिवदयाटु आये हैँ ।-- नीचे धैठे दै । 
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मोस०--ओः !--उन्ट ठ्डकीकी दादी करनी है } टक दहै, 
मैने उनसे आज अनेके टिषए कहा था [--ग्रेमरंकर्‌, जकर उन्दः. 
५००० ) स्पये दे दो। 1 । 

मरेन०---टिखाएटोके टिए वे तमस्सुक नी यये ई 

मोल०-- कुछ जरूरत नदीं {-- मठे आदमी दै । 

प्रम ०--मनुप्यका इतना वरिन्वाप्त न कीजिए सव ! 

भोटा०--क्यो ! मनुप्यका व्रिचातत न करैः ? ईघरकी प्रष्ठ चषि, ,. 
पृ्वीपर भगवानके अवतार, सवर गुणाके आधार, मलुप्यका व्िद्ास्तन , 
धर ९ जिस स्प्म हम देव-दवरियेके खल्यकी कल्पना करते है, 
उतपर अविद्धात करैः £ जगते प्रमु; समाजके चात्तक; सम्यतकि 
पुत्र, धमव स्थापक, नानये गुरु, वार्थत्यागके गिप्य, सेवे दास, 
मनुप्यक्ता बिख्प्ति न कर्त १ कहते क्याह्ो ब्रेमदरंकर, तोष्ट्रिक्या 
पञ्चका विश्वा कर्‌ 

्रन०-बहनते मनुष्य एत है, जे प्यओते भी अवरम है ।-- 
जो म्योपर अत्याचार करते है, वन्धु्जका सर्वनाश करते द, वीक 
मारते दै, बरे वापको धक्छा देकर इत संसारे विसक्राना चाहते दै 


५ 


मोटा०--दीदटी! मूनप्यकी निन्दा मत करो मनुष्य मेर 


भाई है । ते मनुष्यकी निन्दा नद सुनना चाहता ।--जाओ, गुमासतेते 
कड्‌ दा-- 
म्रम०--टेकिन- 


भोटा०--जाओ भैया । 

( प्रेमदंकंरका प्रस्यान ) 
मोद ०-- सर्वती 1 । 
सर०--क्यौ दादाजी 1 
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भोटा०---वात क्यौ नही करती चुप क्यौ दहै? 

सर०--क्या वात करैः दादाजी ? 

मोख ०--क्या वात करेमी ! --यह भी क है | अव॒ जितनी 
वरत ह, सव उती नई ट, धषरटे वाठ ओर टेटी मँगदे साथ 
हीं ।-- क्या ? - 

सर०-जाद्ए ! 

भोा०-मेरे साथ तो वस्त यदी एक ही वात है--' जाइए ' | कर्द 
जाऊँ ए तुस्े छोडकर्‌ कीं जनेकी जी नई चाहता । तेरी यह ॒मीटी 
आवाज विहाग-रागकी तरह आकर जैसे मेरी अलिक चूम चती हैः 
दे माने क्रिसी नरम दीटी एड जाती दै, ओर इतनेदीमं जेसै दो 
कोमट गोट गोर भुजं शूट्माटकी तरद मेरे गेम आकर पड़ जाती 
£ [-- क्या कैसी कविता की ९ 

सर०-- बाह {--आप करिता क्या नदीं टिखते दादाजी ? 

भोद०--तुक म्य मिटती--अगर केष तुक मिटा देता, ओर 
अधरोका हिसाव रखता, तो भ एक वहत वडा कतरि हो जाता । लेकिन 
तुक नदी मिटती । 

सर०--क्य--तरेतुकी कविता टिखिर्‌ ) 

भोटा०--वरेतुकी कथिता करनेवाटे अनेक हैँ | येच वदै परिध्र- 
मसे वेतुकी कविता कस्ते ह । उनकी कीर्सिमे अपना साञ्चा टगाना ठीक 
नक्ष, इसीसे नद ट्खिता। . 

सर०---इते दैराका ओर मातृमापाका सौभाग्य समन्षना चाहिए 

भोय०--बह सूयै अस्त हो गये !-देख, उधर देख सरखती {~ 
आका चसे कोई तरह तर्के रगोका जाक ॒वुन रहय है [--कैसा 
सुन्दर द हे | 





[न -*--- ~ ~ 
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सर०--८ देखकर ) वाह, कैसा .खन्दर है । 
मोर ०--कठ शामको इसी. छतके ऊपर मेरे ओर इस आका- 
शरक वीचमे केवर ठेरका टेर अन्धकार ही होगा ।-- वह सुन सरस्यती। 


सर०-- क्या दादाजी ? 

भो ०-- गाना सुन पडता है 

सर ०--८ कान लगाकर ) ह ८ आग्रहके साथ) कौन गा रहा 
हि दादाजी 
 भोख०--यह भवानीप्रसाद एक काटीका उपासक भक्त हे । 
-भैने इसे अपने पास रख ख्या है--बिचित्र मनुष्य है | 

सर०्-कैते - 

मोखा ०-- वहत वातचीत नदीं करता । वह देखो, अपनी धुनमे 
मस्त होकर गाना गाता जाता है । जेसे उसने अपना सारा हदय 
अपना यह लाक ओर पररोक इसी गनेमं ढार दिया है ! वह देखो, 
णाना गति गति इधर ही आ रहा है [-- सुन । 

( गति गति भवानीप्रसादका प्रवेश ओर. प्रस्थान ) 
| भूप--तिताला 

अवकी तोहि पटिचान्यो इयामा, अव मे ताहि न डं । 

भवके दुःख-जलन सव भूल्यो, तोसो नाता जोड ॥ अवं० ॥ 

गोरखधधा वीच फसायो, माता दोय रुयो | 

चार-विखाप सने माताकी ममता दिय भरि अयो ॥ अव०॥ 

दाथ गदो मेरो, म मेया भीति-भावना भूल्यो । 
ओंखु पोंलि गोद मोदि रीन्दयो, हदय हर्षसो फूल्यो ॥ अब० ॥ 


भवसागर भरक्यो, नहि पायो तिष्िको कूटख-किनासा 
देखि सध्चवतारा तू तारा, पायो सहज सहास ॥ अब० ॥ 
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¦ भोला ०-- पृध्वी पवित्र हो गड मेरा हृदय जगदम्बाकी -भक्तिसे थरः 
गया -|--सरखती ! ( सरस्वतीके गल्से लिपट जति दै ) | 
( सर ०-दादाजी } ( एक हाथ मोलनाथकी कमरमै डालकर दूसरे हाथ 
कपदेसे ओस्‌ पोती दै ) । 
तीसरा टर्य 


| स्थान--गौरीनाथके घरका बाहरी वैटकखाना 
संमय- सत्रि 
[ गोरीनाथ, प्रमदोकर ओर काीचरण वैटे है] ] 


गोरी ०--दुनियामरके खीग भोलानाथके गुण गति देख पडते है { 
उसकी जमीदारीकी रूसी आमदनी है, इतनी आमदनी है ¡ फिर पोतकः 
व्याहंमे क्यो ऋण ल्या था 

प्रम ०-- मका पडनेपर ऋण दिया भी जाता, छिया भी जाता द } 

गौरी ०-उन्है उधार देते तो कभी नक्ष देखा, छेते ही देखा है ¡ 

प्रेम ०--ये उधार कम देते है, देते है तो एकदम दे डरते हैः । 

गीरी०--एकदम दाता कणे ह । 

परम ०-ओर नदी ते क्या 

मौरी ०--दो दिनो वाद हाथ धकर राहमं बैठना पडेगा, ओर क्या | 

काटीचरण-वहुतोके हाय -घोनेसे ही साफ हो जाते ह |-‹ साफ 
शब्दका यदप्र भ विकल्पम व्यवहार करता ह, याद रक्ो प्रेमरांकर ! 
ओर बहतँके ८ गोरीनाथकीः ओर इसा करके ) दाथ समुद्रके जरम 
धोनेसे समुद्रका जर ठार हो जाता है, लेकिन हाथका दाग नर्ही 


जाता ।-- साधुभाषामं कह रहा ह; क्यौ. न ? रोक्सपियरने कहा है-- 
16 पत्रप्पवापरपऽ 8688 10878416 ८ विराट्‌ आरक्त 
पपण दू 
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मुद्र) खर कडा है--ठेकिन वहत ह्य जट संस्छरतम कदा है । 
-दिकिन मेरी यह उक्ति खारि हिन्दी दै ! ओर-- 

गौरी ०-मगर जान ख्खो, राह्म वरैटनेमं अत्र॒ अधिक वरिटम्व 
शरी नक है ।न-- 

परेम ०---राम वहत ोग व्रैयते ह । पर अन्तर इतना है क्षि जो 
दान देकर इस दयाकरो परचता रै, बह राहू व्ैटता जस्र है; लेकिन 
सिहापनके ऊपर वर्ता है--राह चख्नेवाठे लोग उपै देखकर, उसके ' | 
अगे भक्तिमावसे धुटने टेककर उसकी पूना करते हं ! वृत खेग दान 
न करके भी दत ददाक्रो पर्वते है ¡ वे जव राहमं वैठते ह, तव राह- 
नटते प्ियार-कुत्ते भी उनको ठत मारकर चे जति द । 

गौरी ०--टान ! दान } दान } मोखानाथने दान करे क्रिया क्या ह? 
मैने ऋण देकर जर्गीदारी खरीदी है, चौर पे दान करके अर्मदारी सो 
देर यही त्रात हैन! 

प्रेम ०--उन्दोनि जमैद्रारी वद्राक नही खरीदी; ठेकिन उन्देनि भी 
खरीदी कीदै। 

मौरी ०--क्या। 

ग्रेम०-- कीरति | 

गीरी०--्ीतिं क्या हि ? इुछ नही । एः ! हवा हे } पुत्तते {उड्‌ 
जाती है । कु नटी होता । मगर जमीन एक कड़ी चीज है--जोतने 
येनिसे उम फस पैदा हेती हे । 

, काटी ० --यह तो गौरीनाथ तुमने सव्र कदा भाई ! ' उमा 2 के 

साथ कहा है । पोपने कहा दै क्षे $ एप्प णटुभण 
लण्‌ 0:56 ( कोरी प्रदासाके वदटे तर हटवा ) टठेकिन कीर्ति 
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शः ! हवा है । फुससे उड जाती है--खूव ! गोरीनाथ ¡ ९16 
07तऽ ( दाय मिलाना ) 

परेम ०--आप जानते ह, वे सत्रे सारी आमदनी दान-पु्यमे खर्च 

४{ किये विना पानी नदी पीते । । 
डाहके मारे । 

प्रेम ०---उाह तो आप करते हं } भोटानाथजीकी वडा सुनते ही 
आपका चेहरा क्यौ मटीन हो जाता है ? 

काटी ०8 नाक एत6ा5 8६ 400नल€ा8 ग 9यते 
11868 6 0स्८लाला९९ ६ ववया कल्ला ( देष दूसरेकी 
ग्रसनतासे म्न होता है ओर अपनी पर्हुचके परेकी श्रेप्ठतासे घृणां 
करता है } ) 

प्रम०--भोटनाथजी तौ आपसे डाह नी करते । 

गौरी ०---अजी मन-दी-मन करते दै, केवर रहते बुराई नक 
करते | व्रूदा वडा पाजी है । 

प्रेम०--खवरदार, भीटानाधजीको पाजी न कहना [मै इसे सहन 
नद्य करटगा । 

गौरी ०--क्या १ मारोगे क्या ? 

प्रेम ०--जस्रत पडे, तो इसमे भी कम न हं |-जाने रहना । 

मौरी ०--दिद््‌ ! तुम्हार मजार नहीं है | 

प्रेम ०--तो दैषखोगे ८ आरस्तीन चदाता है । ) 

काटी ०--अरे यह करते क्या हो £ यह व्रिट्ठुर दासनिक अवस्था 
नह दै | तफ करके मीमांसा करो । इसते अगे मत वटो । 

प्रेम०--ना, तुमसे हाापद्ै करना मेरे टिए ठज्लाकी वात है | 
ममी क्या आदमीदोट 
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काटी ०--आहा--0०१ ०१08 ॥ ए ( इद्रे अपनै हाथमे 

वनाया है । ) 
[ दिवदयाड ओर कामताप्रसादका प्रवेडा ] 
्रेम०--अव यह पूरा पूरा दतानका दार हौ उटा । 
८ करोधपूर्वक प्रस्यान ) 

शिव ०--मामटा क्या है ? 

गौ ०--यह वद्मा मेरे घरपर युदयसे क्षगडा करने आया है .... 
कहता हे, मासगा ।-आ न ( आस्तीन चदति हए ), आ न, पाजी । 

काठी०-- क मौरी 1118 18 07856 108 (्वृपाः०४९ 
( गौरी, ठम तो डान कद्कजोटसे भी वद्‌ गये ) 00 ९पाः०६९ 
गया था युद्ध करने 07०0 74711 ( पवन-चक्कौ ) के साथ | टेकिन 
तुम युद्ध करने जा रहे हो-- ० ( पवन ) के साथ । 

गौरी ०--अच्छा, ओर किसी दिन देख गा ( वैठ जाता है । ) 

काठी०--यही अच्छ है--881 111;:6 ‰ 186 7182 ( समन्च- 
दारीकी वात कही } ) 

गरी ०--( शिवदयाटुते ) अच्छा | उधरकी खवर क्या है ? 

शिवदयाद--नीलमपर चद गया है ! २५ नँ ° खट कमलापुर । 
२७ जुदखप्रैकी तारीख पडी है । 

गौरी ० --यह माद्म है ! नीटखामी इितहार जारी न होगा 

दिव ०-- नर्द जारी होगा । इसका भी इन्तजाम कर ज्या है । 

गोरी ०---वाद वाह, क्या वातत है } अच्छा तो तुम इष समय 
जाओ । म जरा एटर्मकि पास जार्ऊगा 


रिव ०--क्यो, म दी चख जाता द |-रतलाओ न, क्या करना 
होगा | 
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 : गौरी ऽ---इस समय तुर ओर कोरे काम नही है 

, शिव -- मुञ्चे ओर काम ! मेरायदीतो कामहै. ..  , 

~ गैरी ०~--अच्छ तो यह कागज ठे जाओ  . दस्तखत क्रि दता 
& । ओर सव वह्‌ .जानते है | खे | ( वक्स खोलकर कागज निकलना 
ओर रिवदयाटके हाथमे देना । ) 


| ( रिवदयादका प्रस्थन-) 
काडी ०--?07 ऽका 77148 8006 70180 उता 


1016 1६008 ४0 ००. ( हेतान सदा कुछ न ङु हेतामी आट 
पियोके छिए ईह ही निकार्ता है । ) | 
गोरी ०--( कामताप्रसादसे ) इघरका क्या. हार. है 
कामता०--सब ठीके है | | 
गरी ०-~कितना मैगता है | } ` 
कामता०--बहृत नही; ८ कानमे > बहुत. ही. सुन्दरी है ^ 
` गरी ०--ख्प रग उच्छहै : व क 
कामता०-ओः ! एक दम अच्छ, वहत ही अच्छ 1... . 
गौरी ०--तो ठीक कर डो! ॥ 
कामता०-जच्छा तो भै जाता है । एक जरूरी काम हैँ 
( म्रस्थान ) 
काटी ०-- गौरीनाथ उधर न घ्ुको ।-घरमे . बैठकर ताड पियो- 
वस ! रेकिन ओरत---तुम जानते नक हो-- 


एए व776 166 10 8.70070प्8 एत्पऽ९€३ -श0्&8 
ए 021. 120 ध -60016808 1186 पि0ाा {प्च {71008 
. .:( कासुक्रताके. कारण .वडे. बडे दारुण. उत्पात. हो जते. हैँ । : छम 
वातेके. चरते. चरते, बडे .वडे. युद्ध ठ्न जाते है 1 ) ˆ ,. - 
8 | 


~ [ङ 
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मौरी ० स्के घारकी नोकसे ठेकर वैरी ईैगरीके नाखूत 
तक वदमाश द. | रेसा कौनसा काम है जो मे नदी कर सकता ।- 
चोरी £ जरहौतक संभव दे, यह चोरी ही है ! इस्तिहार रद करके यद, 
रमीदारीकी चोरी करना है [-ओर यह सभी करते रदते ट । दुनियमिं 
दोरत ओर जमीन जमा करके टिए इ्षकी जरूरत पड़ती क हे । मह- 
कषिलमे खदे होकर षट नदी काटा जाता ¡भैर इधर £ मनोरन भी तो 
नवादिए ।-इसपते भी वटकर वहुतसे खर्र काम क्रिये है । एक दिन-- 

[ दीराका भ्रवेदा ] 

हरा--यही तो हि! 

भैरी०---( चक्कर ) कैन हो तुम 

हीरा--कौन हभ !--्ंखिं खोख्कर देखो, पहचान पाते दो कि 
नर्ही । ( ठप उटाकर उसकी रोदानी अपन मपर डाख्ती दै । ) 

गोी०--{( विस्मयके साय ) हीर ! 

हीरा-- पहिचान च्या ट 

मैौरी०-तुम यर कर्ही 

दीप ०--पागर्खानेते अदे द ! 

गौरी०---पगख्खानेसे ए 

हीर--दयँ पागट्खानेसे । वयँ क्यौ गई थी, सुनेगि ? 

मौरी०--क्यौ गैथ । 

हीरा--तम्दारी दी असीम कृपासे ।--पुनोगे ? 

मौरी०-- क्या १ 

हीरा--अपनी दयाकी कहानी † उसके हरएक अक्षरसे टपट्प 
करके सूल टपक रहा है । उसकी हरएक खइन एक एक ॒शचैतानका 
जविन-चरित है \, अच्छा खुनो । तुम जव्र उस्न कठोर जामे वल ओर 
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अननक विना मुञ्चे एक फटे कँबरलके साथ उस टूट सैडहस्मं चछडं आये 
धे, भीमे पागर हो जाकी; पैव अपने नन्दे वच्चेका चदसं 
.रुखडा देखकर दी भ होराम वनी रही । लेकिन उस गाद अन्धका 
अरे जीवनका सहार वह दीपक भी बुद्ञ गया । मेरा वच्चा उस माय- 
पूसके कड जाडम मूखके मारे तड्प-तडपकर मर गया । मँ अपने 
शरीरकी गर्मसि घेरकर उसकी रक्षा करती थी--कठेजा निचड़ 
निचोड्कर रवद दूध निकालकर उसे पिलती थी । टेकिन जिसने - 
सुद तीन दिनसे कुछ खाया पिया नही, उसके रेस गर्मी कहौ १ 
उसके कटने दूध कँ ? मेरा॒वच्चा सर्दपि अकडकर ओर भूते 
तडपक्तर, मर गया | ( स्वर कपे गता है । ) 

गोरी ०~--इतम मेरा क्या ! 

हीप--तम्हार क्या !-ौ-सोतो ठक ही है, इमं तुम्हार 
क्या }--वह तो तुम्हारी सन्तान न थी ! वह भेरी अका तारा, 
मेरे अचल्का रत्न, मेरी गोदीका खट, मेरा सरवस्र था । ( रोती दै ) 

गैरी०--तो अव्र रेनेसे क्या होगा | 

हीरा--कुख नही होगा । खोग यह आया करके नहीं रोते क्षि 
रोनेते इख दोगा, सजे आती दै, इससे रोते ह । भै रो-रोकर 

` तुम्हारा हय गने नदी अदे द्व! वुम्हरे पास आश्रयकी भीख गने 

नदी अह) एक द्रि थाजव .ट्म यदि एक शीन्री व्ैडरकी 
खरीदकर खदेतेथे, तो उतम िर-अखेते लगा, खेती थी। 
छेन आज तुम अगर कुवेरकी संपदा भी कर मेरे पैरोपर रख 
दो, तो म उसे खत मारकर चटी जागी । 

गौरी °--तो किर यर्हौ क्या आई हयो ? 
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हीर--मरतेसे पटे तुमको तुम्हारी कीर्ति सुनाने ।--ुनो, 
लव भने देखा--मेरा वस्वा न रोता" दहै, नदहिल्ता है; न ` अंसं 
खोकता ह --तव्र म चि्ठाकर रो उटी---इतमे जरसे चि कि. 
शायद प्र्वीपर आजतक को$ भी उतने जोरसे म चिद्टाया . दोगा 
छेकिन किसीने भी मेरा चिह्ठाना नही सुन पाया ! जान पडता है, 
शीतकार्के कौहरेने राहमे चिछाहटका गला दवा दिया | उसके वाद 
वही वच्चेकी खरा गोदंम ल्थि तरै इधर उधर दौडने दमी । एक जगह 
ठोकर खाकर गिर पडी | जव दोर आया, तव मने अपनेको पुटित. 
हाथमे पाया । मेरे वच्चेकी ख्य मेरी गोद नदी थी । इसके वाद 
पुटिततके सियादी मुज्ञे अदाल्तम॑ठे गये! उक्रटरने मेरी जँच 
की। मुङ्घसेन जने क्याक्या सवार किये-कुर समदम नरह 
आया } मेने क्या जवत्र दिये, सो भी कछ याद नक्ष है । उसके वाद्‌ 
हाकिमने मुञ्चे एक वडे भारी मकानमे भेन दिया | पीछे माद्म , पडा 
फि वह परागरुखाना है । दस वर्प तक वदं रदी । परता वहते निकलकर 
आर दह | तुम्हारे कीर्ति टै । 

मौरी ०--इसमे मेर कोई दोप नदी है । । 

हीरा--ना, तुम्हार दोप नही है। सव दोप इसी वदनसीवर 
सी-जत्तिको हे । सव दोप मेरादे। देप मेर है, ज-मेने तुमपर 
विश्वास किया ! दोप मेरा है, जे भने धर्मको तिलोजलि दे दी ] दोष 
मेरा है, जे तुम्हे वेखवर सोते पारम "# गख ' दवाकर तुग्दार इस 
पापी जीवनका अन्त ददी कर ड 

गैरी ०--क्या व्रकती है पागल ओरत 

हीरा--( सकर ) ओः ! अभीसे सफ तैयार कर रदे हो !- मे 
पागट्लानेसे निकद्कर जरूर अद ह, टखेकिनः अव पगठ नही द्र । 
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डाक्टरले पूरका करके कह दिया है कि जव य पाग नही द्र | मुज्ञ 
ब्रह्मम अफसर्योने छोड दरिया दै । पागट्का प्ररप॒वतताकर एते एक 
म्रयानकं सत्यको, दसै एक निष्ठुर परित्यागको, दसी ओर इतनी बडी 
गिाच्र-टीखको उड देना चाहते हो ! आग करटी एके दवाये दयती है । 
मैरी ०--( नर्मकि साय ) हीरा } 
हीर--डरो नही, इस वातको म संसारम प्रकट नहीं कर्मी । 
अदाटतमे बिचार होने तुमको केवट जट होगी !--वप्त, सव खतम ही 
जायगा । तव अपने कटंककी वात प्रकट करनेसे क्या ठाम ! म अगर 
रास्तम खड़े होकर चिह्वाकर करर कि ^ तुमने एक हदयको तोड़ डाला 
हे, एक जीवनको मरभूपिके समान उजाड वना दिया है, एक ॒ङल- 
कामि्ीको इवा दिया है," तो यह संसार उस वातको हैसकर उड़ा 
देगा | कहेगा, “ तुमने आप अपना सपरैनादा किया दहै; उसका क्या 
देप । शिकारैका रोजगार हय हत्या करना है । पुरुषका खभाव दी 
सीका सथैनाद्च करना है । तुमने क्यौ अपनेको रसा दिया ! "' 
ना, तुमको को दोप न देगा ।-मेरे अगर सौ जवान होती, ओर हरएक 
जवान ईकेकी चोट उस्र वातकौ. प्रकट कर पकती, तो भी संसार पत्थरकी 
` तरह निश्चल स्थिर होकर उसे घना करता । मकान गिरकर चूरवचूर न 
. हो जाते, वृक्ष ज न उरते ] सव पहलेकी तरह जैसेफे तैते खड़े 
रहते [--छेकिन अपने भयानक भविव्यका खयाट क्ररके कोपि उट, 
कौप उठो; कप उले। । 
गोरी <--चिषछञा न्दी । 
हीर--चिषछाॐँ नकी !--अगर दहो सकता) तो इतने जोरसे 
चिद्ाती फि उतते आका ची-चीर होकर फट जाता । उस चिद्टा- 


"+ 
५ 
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ह 
ह्मे जगतके सारे आर्दनाद एक साथ चिद पडते ! उससे शधरका 
आसन हिट उटता ! सोकेन--हाय भगवान्‌ !-- तुमने मनुष्यको इच्छ 
इतनी प्रबक ओर शाक्त इतनी दुर्म क्या दी! 

( म्ये दाथ दे मासती है ओर पागर्लेकी तरद जस्दीसे भाग जाती टै 1) 
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चौथा ट्य 
स्थान-मुन्ीका धर 
समय--तीसय पटर 
[सुतर माती टै 1 

सोदनी । गजर । 
खय दोते अस्त खन्प्याके सम्रय--माद भरस। 
देस्तक म दूरतक याकादको ताका करर ॥ 
जच कि खोड तको सो पदी पकान्तमें । 
तर करर तकिया, कटो कैसे अदो घीरज घर ॥ 
चद उपा खाकर निराद्र कर पटट जाती दै कफिर। 
चायु विप-वपौ कर विस्तरे में तद्पा कतै ॥ 
यदह सुचदकरा चहचदहाना परक्ियोंका, कानमे- 
श्ूलस्म छगता, विच ह, यत्न इसका च्या करर ॥ 
म न जानू, कौन अपना दै, किसे अपना करट । 
सव. यर आवे, दसं, चट दे; कटो किसपर मर । 
सर सगोके लिप दी है मासी जिन्दगी । - 
अरका जीवन विताती ह खभीका दम भरस॥ 
भे न जाने किस लिए जीती ह, जीवन व्यथै दे। 
दे न कु उदेद्य इसक्रा, सचक्रा मह ताका कर ॥ 
खसे ओषध्‌ न निकरे, उनको पी जत्ती ह मे| 
सच तरह सपमान सदती ह मिटाकूर आवरू ॥ 
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{ उस्तादजीका प्रवेश | ; | 
मुत्री--अद्एु उस्तादवी !-- मेरी तवीयत आज ठीक नदी है | 
उस्ताद--शेक नदी है {--क्याद्ुआ वे? . 
मुनी--तव्रीयत अच्छ नहीदै, ओर कु नकी । अभीर एक 
.गीतकी कसरत कर रही धी । 

उस्ताद-- बहुत अच्छी वात है--टेकिन-- 

मनी--( सकर ) उस्तादजी, आपकी हर वातमे एक ‹ टेकिन › 
जख्र दी होना चादिए । 

उस्ताद--ओहौ } समज्ञ गं । ठेकिन वह मेशै आदत हो गई 
है ।- छेक्षेन--( मुत्ी जोरते रदैसती है ) 

उस्ताद--कैसी मीठी आवाज दै ! तुम्हाशे दसी ही गीते वट्कर 
सुरेखी ओर रसीटी है--अव ओर क्या गीत गाओगी वेटि ? 

मुती--यह हसी सुनकर ही क्या को रुपया दे देगा उस्तादजी ? 

उस्ताद-- नदीं देगा ते क्या ह्यं है -- 

मुी--खाना-पीना कंसे चेगा ? 

उस्ताद--यह वेदाक मुचिटकी वात है | ठेकिन गीत वेचनेवी 
` चीन नहीं हे ! यदि दिले गोभगी, तो जे सुनेगा वही मुरागूर हयो 
जायगा । गुट क्या बुख्युख्के छिए्‌ रगवेरंग दसी सता है वेधि १ 

म॒मी-- बहुत खत्र {--अच्छा तो आज सलाम करती ह्व उस्तादजी 1 

उस्ताद--सलम ! क्या कठ आर ? 

मु्री-जी हौ; कट जहर अद्एु । अदाव | 

उस्ताद--वंदगी । ( भव्य) 
‹ मुनी--तुमने सच कहा उस्तादजी; "यड गाना वैचकर खाना 
होगा ! ओर भी एक वात्‌, मुञ्चे दुःख होगा ` यह सोचकर, तुमने 
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नदीं कही । येक्षिन वह वात इदी वातके भीतरसे व्यक्त दती है ।-- 
सवे वट॒कर दुःख यह है फि इूप्त रूपको वेचकर पेट पाटना होता 
हे । खीका खूप--जे ईघरका भ्रष्ठ दान है; खीका ख्प--जे इन्द्र, 
धनुपके समान उस अनादि उञ्व्वठ रूयको रं जेत करता हि; स्ीका 
रूप--जिसकी महिमासे प्रवी गव्य साय सिर उठकर स्वर्मकी दन्द 
युद्धके टिए ठ्टकारती है, मानो कहती है-- दिखाओ, इसके समान 
तुम्हारे पस क्या है; खीका ख्य--निसके चरणीम सोर संसारका 
* सौन्दर्यं आकर पिर श्चुकाता है, जिसकी ओर देखकर शब्द संगीत 
वज उस्ता है, भापा खन्देमिं गा उरती है, कान पागट हदो उव्ता ~, 
भक्ति धुटने टेककरं प्रणाम करती हे, नित संन्दर्यके कोमठ दायके . 
स्पते पट भी वद्य दो जाता है; वही जीका रूप वेचकर खाना जुटाना 
पड़ता हि £ ओः } ८ रदल्ते रदल्ते सदसा वडे आदे अपना भ्रति्व 
देखकर ) बह कौन {- नही, मेरी दही पर्दी दहे {-- 
( देखना ) महिमामय ईश्वर, इत्र खूपको पुस्प गंदे भवते छ सकता 
है ¡ इस रूपको देखकर पुरुप विस्मय जर भक्तिके साथ इसके चर- 
णोकि नीचै आकर खेट म॒ जायगा ? तव भी इस रूपको सट्साके ` 
गराप्से कचानेके टिए अख ठेकर निकटना पडता है {--आश्यैकी 
वत है | 
{ दाीका प्रच | 
मुनी--( चैौककर ) कौन } 
दासी--सख गोपाटदास अये हँ । 
मुनी--दुतकार दे ! इत्ते पटा दे ¦ 
दासो--दुतकार दू ? 
युन--दँ--निका ! निकाठो ! । | 
दासी--यह क्या {-- क्या कहती हौ 1 यह्‌ क्या कर रदी हो | 
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सुनी-- वस वस, जा, चटे जनेके टि कट दे | कह दे, भै 
उनसे मुदकत नहीं कर्मी | 
~  दासी--अगरवेप्ट--" क्यौ 
मुनी-- ङु जवाव न दैना |-- अच्छा, जवाव्र दै देना, कहं 











देना क्गि, मै उनसे नफरत करती दर । (तेर्जसि प्रस्थान ) 
पोचरवो ट्य 
स्थान--टक्ष्मीका धर 
समय--रत 


[ लक्ष्मी ओर दनानाय खडे हए वातचीत कर रे ह । ] 
टक्ष्मी-मुच्चे अव ्जनेकी साध नदी रदी--ठ्डकेकी वह आ गई 
है । वस, अवर भगवान्‌ मौत दे दे । इर ! पार लगाओ किसी तरह 1 
दीना ०--इतनी जल्दी क्या दै ।--ओर भी थोडा देखे जाओ। 
छममी--अव ओर देखना नहीं चाहती भैया !--कौन जाने, इसके 
वाद्‌ क्वा हो [--िन रहते दौ लिक जाना अच्छा है। 
दीना ०--वह देखो, भगवानदास आ रहा ह | 


[ मगवानदासका प्रवेश | 
भग ०--अम्मा। ति 


ख्दमी--क्यो वेदा ! ( दीनानाथकी ओर देखना ) 
दाना०-मेी ओर क्या देख रदी हौ ओः) समन्ञा। भै 
जाताद्‌ | । ( प्रस्थान ) 
खदेमी--( भगवानदासके कन्धेपर हाय रखकर ) वेटा, तुम्हा मह 
कुट उदास देख पड़ता दै | ( आग्रहके षाय ) क्या हआ है वेट £ 
+ भग०्--अम्मा, तुमने वटर वक-क्षक की है 
स््मी--कून -तुमसे कुक कहा हे 


६ उस पार, । 
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मग०्--नक्षै--तुम वक रदी थी मैने अपने कानसे ' 

ठर्मी--अपने कान्ते ही जव सुना दै--तव क्यौ ! 
कि मने वक-क्क की हया नदी दय वेट, भने वदरो 2 
है }-गिसिस्तीके काम-काज दिखिमे वीच-वीचमे वुः धर 
वकना दी पडता है । 

भग०--उसे काम-कान सीखनेकी जरूरत हा क्या है 

खदमी--वापरे ¡ काम-काज सीख विना कर्हं काम च 
है !-मैतोसदावनीदही नक रुगी। एक द्वि गि 
काम उसे भीतो देखने पडे | 

भग ०--जव जरूरत होगी देखा जायगा |-- अमी क्या 

ठ्मी--बहू-बेदियोको घर-गिसिस्तीके काम-काज सीख 
होता है--उसमे अभी ओर तभी क्या [--इसफे पिव अः 
इई द सुक्ल अकेठे सव्र काम होता भी नक्ष । 

भग ०--अव तक तो होता था {---अम्मा, म वहू खय 
मरही ¡ वह कमजोर है, उससे काम-काज न हो सकेगा । 

छ्द्मी--८ कुछ दस्तक विस्मयसे पुत्रकी ओर ताककर धी 
अच्छ--सो-अच्छ, जवतक जिमी, मै ह कृरटमी ।-- 
वह्को गुडियाकी तरह ैवार-सषिगारकर अचे रिठा दे | 

भग ०-- ना) वरं अव यहा नक्ष रहं सकेगी । उ्तकी 
खराब हो रदी है । तुम उसकी विच्छ चिन्ता नी रखती 
पिवा 1-- 


छ्यमी--इसके तिवा--रुक व्यौ गये }- कह डालो वैः 
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भग०--सच फहनेमं संकोच टी क्या !--वह्‌ वड़े घरकी र्ड्की 
है--किसीकी लाट ओँख.उसने कभी देखी नरह । तुम जो कर सकती 
छि, सी उसे नकी हो सकता । 

टष्मी-ओः {--अच्छा [मे अव वहसे एक वात भी नरह 
कत्म 1 

मग०--नदही--ओर वह उसके--नही-- बह अपने दादे 
पास्त चटी जायमी | ` 
~ क्द्मी-क है ! तेरे दियापुर रखनस्मे है, ओर तेसा कालिज 
भी उखनर्म है--दरीति {-- स्ये ? 

भग ०--नदौ अम्मा, इपटिए नही ।- वह यौ देहात्म नीं रह 
सकेगी ।--दर् दै श्ट शचोपदेम उसते न रहा जायगा । खा्तकर तुमे 
उसका कु भी खयार नहीं करतीं । वह अपने घर चटी जायगी । 

यह उत्तके रोका घर दै !--अच्छी वात है {-- 

प्र बह क्यौ जायगी {- मही जाती! म कारीवास्र कर्दैगी ] अवसै 
पह ह स॒त्रे सव शोडकर काञीवापस्त करना च्हिए था । यदि दसा 
किया होता+ , तो तेरा वह पहटद्य जेसा मातृ-नैह यमे रखकर मर सकती । 
मे माता द्वै-आज एक परै ट्डकी आकर मु मेरी जगहे 
दटाये देती दे--यह भी देखना पडा ! इर ! मे बुट॒पिम भी घर- 
निरिस्तीमे धसी ह दर । सत्र भूक चुकी हः तो भी ठ्डकेका खयाठ 
-जीपि नही हय सकी । जिस समय सव कुछ तुम्हारे चरणोम पिसजेन 
क्र देना चिए था, उस समय मे संसारम र्ची-पची रही । उसकी सजा 
तमने सू दी भगवान्‌ {-- किर ञकाकर उतत स्वीकार करती द्ु--वसं 
अव ओर नदीं । भगवानदास, त्‌ मेरी कारी-यात्राका प्रबन्ध कर दे! 
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मग ०--अच्छी वातै ] कठी कर दूँगा | । 

ठस्मी--अपनी सखीको ठेकर तू सुखे धर.गिरिप्ती' कर. मे-दूरं 
शुनकर ही सुखी हो दमी } त्‌ खुखसे रह वेट, सुञ्ञे' ओर कुछ न 
चाषिए्‌ ¡ ठेफिन यह वत्त सदा मेरी छतीमं कंटिकी तण्ड खटकती रहेगी 
कि तते खीको माते भी वदकर समन्ञा।-न जाने कयँकी बेहया वहू 

भग ०-- वत्त; मह वैभाटकर वातं करो । वह वेहया है "या तुंम १ 

[ दीनानाथका भ्रवेदय | ॥ 

दीना०-- चुप रह वे-अदव | माको जवाव्र देता है ! अपना पपै- 
नार करते वरै है अभागे }-- निकट घरे, वाहर हो जा ! 

मग ०---यह किंसका घर है ? 

दीना०---वुआ ( खी) का घर है [--अभी तेरी मा मरी नदी, 
जाने रहना } जा, तू अपनी माका व्याव्य पुत्र है ¡ माको जवा दैता 
दि !--घुज, तुम्हारा यह स्याव्य पुत्र है । इते घरे वाहर निकाक 
सदो [--दुज। | 

रकष्मी-- नहीं नही-- बह अभी वचा है--अभी वच्चा है | वैसे 
क्या भ रेसा कदं सकती ह] ठ्ड्केते क्या मै यह कह सक्ती ह फि 
४ निकट जा घरसे ` } यह कीं हो सकता है दीनानाथ ! भै मार्ह 
मा {- वेदाः भै तेरी व्रते अवे एक भी वात नीं करहरमी | वह्‌ 
मरे घरसकी राजरानी होकर रहे ! मै उसकी ताक रक्खरी, उसका 
दासीपना करसैगी । केवर तू मुञ्चे उसी तरह प्यार कर, जिसतरह एक 
समय करता था | मेरे गङेसे व्पिटकर उसी तरह दुखारके साय हँसः 
-कृर मद्ये “ अम्मा › कहकर पुकार, जिस तरह पहटे पुकारा या । 
बूढी हो ग द| अव ओर कै दिनकी जिन्दगी है । -उसके . बाद "त. 
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ष एकदम भूर जाना |- म भी फिर तुक्षै देखने न आरगी | 
खश जितने दिन जीती हँ उतने दिन अपनी माको उसी ट्से दैख,. 
मेरे वच्चै | ८ कौपते कंपते भगवानदास पैरपर गिर पड़ती दै ) 

। [ सरस्वतीका प्रवेश | 
सरख०-- यह क्या करती हो अम्मा, यह क्या करती हो {-- 
रुडकंवो पेरोपर मा पडी हई है !{- उठो अम्मा, पृथ्वी उक्ट जायगी, 
सूयै आकाशते गिर पदेगा, आकाश जम जायगा, समुद्र सूख जायगा, 
ब्रह्माण्ड कपि उटेगा | (भगवानदास ) यह क्या ! चुपके सननयिमे आकरः 
भरे महकी ओर क्या ताक रदे हो ¡--उधर देखो । देखो, तुम्हारे 
पेरोपरं माता पड़ है ई ! ( रक्ते ) उढो अम्मा (उटाती है ) 
नाघमञ् ल्डकेका अपराध क्षमा कर दो | ( भगवानदास ) फिर भी 
चखपचाप खड हो ¡हा जोड, पैर पकडो--अपनी अंके अंदु 

संपि माके पैर धो दो ] किया क्या तुमने ! 

` भग०--अम्मा, क्षमा करो । ( पैर पडता दै ) | 

, सर ०--अम्मा, अपने डकरेको गोदमे उठा ले । ओरं तुम्हारी 

दासी ह । गिरिस्तीके काम-काज करएना मायके नहीं सीवा ह, सो तुम ` 

सिषा खो (- मेरे अपराध क्षमा करो । (परपर पड़ती दै । ) 

" ख्दमी--उये वेट, अगर क्रोम भने तुम्हे कु कहा हो, तो 

उसे मूढ जाओ । ब्रूढी हो गई द । बुद्धि ठ्किने नहीं है । मेरी वेट 

`  (्स्सी भगवानदास जीर सरस्वती दो्नौको छातीसे लगाती दै । ) 
दीना०--( अप पेत पोते ) दायरे माताकी ममता ¡- ईश्वरे 
इत जातिको किसे वनाया है ! इस मनुप्य-जीवनकी ती इई रेतीके 
.<यीच यह पु्र-नेदका समुद्र उमड़ रहा है ।--मतुप्यो, इसमे स्नान 
करो, इते पान करो ओर पवित्र दोओ । । 





दूसरा अक्‌ 


पहछ दस्य 
स्थान-टक्ष्मीका धर ¦ समय-संध्याकाठ 
[ लक्ष्मी ओर दीनानाय ] | 

ठश््मी--मेरा भगवानदास जरूर अ्रैगा ! चडे दिनकी डधियीरमि 
सारुभरके वाद, वह मेरे पासं न अवेगा १ इन दु्रियौमि चह सदा ही 
आता रहा है । आज मे तवीयत खरा होनेकी खवर पाकर भी वह ` 
ने अवेगा, यह भी की हो सकता है दीनानाथ ! 

दीना०--कमी कमी व्रहुत दिनोका अभ्या एक दिनम द्ट 
जाता है बुआ } 

ठर्मी--ना ना, रसा की हो सकता है { रेता कहीं हौ सकता हे । 

टीना०-खासकर एसा खरव अम्याप्त [-माताकी मति! 
मनुप्य नटोवाजीको नही छोड सकता, वुसंगको नदीं छेड़ सकता, 
ठन माको एक दिनम छोड सकता ह । 1 

ठष्मी--छोड सकता है १ मनुष्य भी छोड सकता है ए हयँ, प्ल 
अवश्य छोड सकता है । 

दीना०--बहुतसे एसे मनुष्य है जिनमे ओर पञ्ुजीमे यही अन्तर 
हि कि पडुके चार पैर ओर होती है, ओर मनुष्यके दो हीपैरे 
होते है ओर प नह दौती । 
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ख्ध्मी- तुमने कहा था, उतने विद्म छिखा है कि पी तारी- 
खक आ जायगा । तभीसे म दिन गिन रही दं । जज पहटी तारीख 
ह । वह ज्र अत्रेगा [--उसने चिद्ी मी ते ट्खीहै। 
दीना०-चिद्रीतो खि है; टेकिन अगर तुम उस चिका दंम 
देखती बुआ । पेन्सिख्ते--चीव्प्रियेजा--पट्ना कठिन है । 
मने धेडेपर चदे-चदै टिखी है--ओीर वह घोडा उस समय सरपट 
भाग रदा था | उसने मेरी चिद्यीका जवार भरद द्विया हे, यही मेरे 
ट्ए्-- तुम्हारे छिए--परम सौभाग्यकी वात है | 
सस्मी--ना | मेगा भगवान वैसा डका नरी है | भगवानं 
अविगा, ओर जरूर अवेगा } मेरा जी कह रहा है, अव्रेगा | 
टीना०--माताका जी बहुतवी स्ूटी यतिं भी कहता है बु ! 
टमर्मी--८ सदसा आप्र साय ) वह यायद्‌ आ रहा है 
दीना०--करटौ 
. छक््मी--व्रह गाडीकी वरधराहट मही सुन पडती 
दीना०--सुन पडती है ।-- संसारम शायद भगवानदास ह अके 
गाडईीपर चदृता है । ५ 
` स्ध्मी--वह देखो, देखो-- वह गाडी-- 
दीना ०--गाड़ी जस्र टे, इसमे सन्देह नदी ! 
टक्मी-- चृप--न्दी--वह नहीं है, गाडी चठ गई-- 
दौना०-- यरे मात्ताकी ममता | 
ट्रमी--यवकी डे द्रिनकी र इद है ? 
दीना०-- हौ बुआ; सिप ड्द नी, समाप्त भीषये अ है। 
-ट्ढमी---तो िर--वद्ेकी तव्ीयत तो नी खराव हो गहै 
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दीना०--हायरे माताका हदय | 

ख्दमी-मुद्धे ठे चो दीनानाथ; मे उसके परस जाङगी । 

दीना०---कर्दौ जओगी {--समपियाने ? जाओ, देखोमी कि तुम्दार , - 
ख्डका चन्द्रमाका अग्रत पी रहा है, की हवम नहा रहा'है । तुम 
जाकर उसका सुखका सपना मिटा दोगी | तुमको भी कट पर्चेगा 
ओर उसे मी न्यया होगी । 

उ्मी--यह भी कदी हो सक्ता है कि छ्रये वह धर न आकर 
अपनी सुसर गया हो ! यह्‌ क्या हो सकता है ! 

दीना०--जाओ, जाकर देखो ! 

टक्मी--तुम उसे नदीं जानते । म उसे जानती द| मने उते 
महीने अपने पेम ख्खा दै । वह वैसा टड्का नदीं है । 

दीना०--ईरने किस सामग्रीति यह माका हदय वनाया है ! बुआ, 
चववूतररेपर वैठकर रह देखनेसे ही क्या वह आ जायगा  धरके भीतर 
जाओ । ठण्ड पड़ रही है । तुषं बुखार चद्‌ आया है । आज एका- 
ददीका त्रत भी है | ठण्डमेसे उठ जाओ ] 





दीना०--अच्छ तो भै जाता दुआ, कठ सवेरे फिर आगा । 
अव्र ठंडकनै न वैव्ना, शाम हो आ । ( प्रस्यान ) \. 

ठद्मी-मेरे जीवनकी भी शाम हो आई है {--मगवान्‌ {-- तो 
क्या सचमुच भगवान नदीं अवेगा ! सचमुच दही क्या--यह क्या, 
गद्य क्यो धा जाता है! अँखौके अगे अथर क्यौ छया जाता 
हे :-- नद, वह आतरैगा [--वह अवेगा ! यह क्या हौ सकता है ! 
अभी च्ड्काष्टतो दै !-- नदी, मै रातभर इसी चदूतपर. वैखकर 
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उसकी राह दैखंगी । वह अआवेगा ।--ओर अगर न अवे-- वही 
दायद्‌ ¢ मा › कटकर पुकार रहा है । म आती द मेरे ववे ८ दोडकर 
, ज्ञना चाहती दै ) 


~^ ^^ ~^ ~~~~-~~~^~~^-~~~~-~-~~~-~~~-~~~~~ 








[ वृदे भिघ्युकका प्रवेश | 
भिश्चुक--आज रातको' ठहरनेके ट्ष जरासी जगह दो मा ¦ 


[रन मा रि क 
ट्द््मा 


ओः !--( देनो दयथवे मह देकना ) आओ वेदा | 





दूसरा छ्य 
स्थान-गेरीनाथकी बाहरी बैठक 
समय--खेरा 
[ गोरीनाय ओर दिवदयाल ] 
गौरी०- मलम आज दीह? 
दिव०--र्यँ, आज द्यी है| 
गीरी०--आः ! पच हजार रुपये तुमको कीं नह मिठे १ इस 
मोकेपर मेरे हाथमं भी नगद रुपये नहीं है । तुम ओर एक दफा जाओ। 
न पाओगे, तो किर त्ैकते उधार ठेना होगा ! जाओ-- 
शिव ०--अच्छा जाता द्रु] एक काम करस ) 
गौरी०-ज्या - 
शिव ०--वुरा क्या हं !-मिर्यौकी जूती ओर मिरयौका ही तिरहो, तो 
कैसा 2 ८ रसना ओर प्रस्थान ) 
गीरी०--क्या चाठ सोची है !--इतना दैत्यौ है {- ले, वे 
म्रेम्ंकर ओर काटीचरण दोना आ रहे हैँ । 
[ प्रमशंकर ओर काटीचरणका प्रवेश ] 
गोरी ०--क्यो प्रेमदंकरः, आज अचानक इसत गरीववी श्लोपडीमे 
पधारना कैम हआ ९ 


1 
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्रेम०--काटीचरणजीके साथ टदटते दक्ते ओर वर्ति करते करते 
भूठकर चख आया | जाता ईर, छे । (जाना चाहता दै ) 

गौरी ०--अरे जते क्यौ हो ! वैठे !--इस समय तुम्हरे भोख- 
नाथकी क्या हाटत है | इस समय भी क्या दुनिया भरके खेग॒ उनका 
गुण-गान करते हं । 

करे. क्यौ नदीं £ अवद्य करते हैं । 

गौै०--रस समय भी क्या वे दोन हाषौते जी-खोकर अपनी 
दौरत गरीव-दुलि्यौको ्टते है ? 

परम०--ौ, टृटते दै । 

गौरी०--अवदहै ही क्या, जो टुटते है ? 

प्रम०-- यही चूनी-मूसी जो कुछ उनके पास है-- 

( गौरीनाय खता दै ) 

काटी ०--गौरनाथ, व॒ग्हं सूद आनन्द आर्हा है 

गीरी०-- नदी, आनन्द नदीं । म मोानाथके धमण्डको देखकर 
विस्मित था ] आज उनका वह विपका दत रूट गया है, यही कह 
रदा था--ओर कुछ नहीं । 

गरम ०---गौरीनाथ, मोलनाथजीमं अनेक दोप हो सकते हँ, टेकिन 
यमण्ड तो मेने कभी न्ह देखा ।--मिद्रीका वना हआ मनुष्य घमण्ड 
क्या कर सकता हे ! 1 

गौरी ०--मि्रीका मनुप्य {--उनका तो घमण्डके मरे धरतीपरपैर 
ही नही पडता था] 

मरेम०--यह आप क्या कह रहे है गौरीनाथ ! वे राम पैदल ही 
चचर्ते है, यदपि वे चाहं तो चार घोरडोकी गाडीपर चरु सकते दै । 
क्यौ, हैसक्योरेहो । 


डद्य ) दसय अक २५ 








गौरी ०---ये पदर चरते है, ठेकिन पिर उठाकर ! हम ठेगेकी 
तरफ फिरकर देखनेकी भी उन्हं फसेत नहीं है।वे हम ठेमौको 
(बरकी दटिसे देखते दै । 
 प्रेम०--वे संसारम किसीको भी धृणाकी दष्टे नहीं देखते--तुमको . 
भी नही | नहीतोजो पापी डे, जिसके दोनौ हाथ दीन-दुखियोके 
रक्तसे ॐ हए हँ, जो इसतिहयार दवाकर छर्म जरमीदारी चुराता है-- 
गोरै०- कीन कहता है 
्रम०-- भै कहता ह्र}. 
गौरी ०-- तुम मुद्रे वदनाम कसते हो? 
\ प्रेम०-करता ह ओर करठगा | तुम्हारे क्यिनजोहो, करटो] 
गौरी ०- मे तुम्दै जर भिजवा दगा | 
परेम ०--हिद्य्‌ ! मानौ जेर भिजवाना तुम्हारे हाथहीकी वातं 
हे }-- जर मिजवाओगे---भिजवाओ न ? 


मोरी ०-- तुमने मेरा अपमान किया है--ङन्दीं कारीचरणसीके. 
सामने | 


परेम ०-- जरूरत पडे, तो वाजास्मं॑चिष्ठाकर भी इसी बातको कं 
दू! क्या यही चाहते हो 2 

कारी ०-{1्‌] 1६ प 77 ल, [पाशा 1४ ग्र 7 76 
86618 7 4 8178102 ८ भाषे इसे न कहना । रेसकीखनकी 
सडकोमं इसे प्रकदित न करना } ) 

गोरी ०--यह वात तुम कह सकते हो कि मे धोखा देनेवाला ह 

परेम०--धोखा ठेनेवाटा ! अरे तम्हारे योग्य विरोपण तो कोषमे 
खोजनेसे भी नक्ष मिरुता } चोर, ठंपट, घोसेवाज आदि अनेकं शाब्द 
कोपर है, किन्तु इन सव रब्दको मिखकर तुम्हारा विशोषण वननेसे 
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भी तुम्हारा ठीक वर्णन न्ह हो सकता । चाहे जितना क्रः ङुछन 
कुछ वाकी ही रह॒ जाता है । चह जितना नीचे तक जार्ज, पर 
तुम्हार थाह न्ष मिढती । चाहे जितना मप, पर तुम्हारा अन्त नहै ` 
पिता । इतिहास ने तम्दारे सध्या कोई चरि नही पदा | संसार 
खोजने भी तुम्हार जो न्ह मिर सकती । तुम एक अनियम, तुम 
एक अपचार, तुम एक व्याधि ओर तुम एक कूडे-कचरके देर हो ! 
मरी ०--सुनते हौ कालीचरण, तुमको गवाही देनी पड़ेगी | ( पेम- 
शेके ) तुग्हं जेट न भिजवाँ, तो मेरा नाम गौरीनाथ न । 
्रम०--इतके ठिए्‌ यदि जेठ जाना दो, तो तैयार ह तुमको 
पाजी न कहनेकी अपेक्षा जेर जाना वहुत सहज है ! ८ प्रस्थान ) 
कारी ०-- गौरीनाथ, तम हार गये । 
गौरी ०- म क्यो हाले ठ्गा 
काठी०---प दारे खगा › नक्ष, हार गये | वती हद वात दै। 
इसका अपेक्षा सहज, सर, साफ-पाफ;, संस्कृतमिश्रित हिन्दीकी 
ग्य मैने पहठे कमा नक्ष सुनी थौ ओर कैसे निडर भावस कह 
गया [--यदही ते चाहिए- 
५ 10 १४65 णर ०४९ ४010 22 2०९ पन्‌], 
कक 069 1616808 171 88 {176 ९2.168 गथा]. ” 


८ जिसमं यह साहस है कि विचारे कुछ ओर, ओर कदे कु 
ओर, उससे नरक-द्रारकी तरह मेय मन धृणा करता है । ) 
--टेकिन यह आदमी व्रिल्कुर ही अकुतोभयभावसे कह गया । 

मौ ०--कैसीं 

काटी ०--गाङी-गलजका के अरा समक्षनेमं क्ट नह हआ ! स 
पुर्तकि साथ कह गया । किसी जगहपर नदीं स्का । कहते कहते एक 
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दफा सा तक नदीं ] जरात खौतता, तो भीँ समञ्च ठेता कि दायद्‌ 
खौफ खा रहा है  वीच-वीचंम “उगव्मेक्षा का भी उपयोग करता गया-- 
जान पड, गिरयो दे रहा है, ओर साय ही गिरयो देनेके आनन्दका 
उपभोग भी कर रहा है ! ओर अन्तम जो गाढी दी, उत्तमी जोरदार 
गाडी तो पहटे कभी किसीने किसीको भीन दी होगी] 

गरी ०-कौनसी गाटी 

काठी ०--यही फि तुमको पाजी न कटनेकी अपेक्षा जेर जाना 
वहत सहज है [1 पण्णा कवलः &० ६0 एला कत्य २५६ 
००115 ०प ३ प्राण. ( तुम्हे दुत्त न कहनेकी अपेक्षा मुद्ञे नरक 
जाना खीकार है । )- यह किसने का है {--ठहरो, याद कर द । 
अत्यन्त मौध्क दै !--खूव है ! 





गौरी ०-- ठमको दसम वडा मजा आ रहा है ! कौ तुमको क्रोध 
करना चादिए था-- 
क्र ०--त्रोध अवद्य करता, अगर प्रेमदांकर कोटे भाडी, सामान्य 
याट लोगोके समान गाटी देता ! टेकिन एेसी सम्य, सरस, म्राञ्ञठ 
ओर जोरदार--बाह ! क्या वात है ! भ उसे एक दिन दावत दूँगा । 
मौरी०- किसे † 
काट ०--ग्रेमदाकरको ¡ इसी रविवारको, दोपहरके समय । तुम भी 
आना; तुमको भी न्यौता दिये जाता द | यह गाढी-गठीज ओर एक 
दपर सुर्गैगा---याद रखना -- वाह क्या वात है !--खो, वे भोटानायजी 
आ रहे दहै । तो अवरे भाग जाँ ]--ए6 6०००६ ऽशार८ ४00 
6० ० भ्ण ००. ( परमेश्वर ओर्‌ शैतान दोनोकी उपासना एक 
` ताथ न हो सकती । ) ( म्रस्थान ) 
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मौर ०--फिर भी ये लेग सल-रख रहस भोलखानाधकी वड 
करते है {-- खेकिन मोटानाथ आज मेरे घर ! जान गया । क्या ! 
निश्चय मेरे पैर पकड़कर प्रार्थना करने आया है । आओ तो भैया {- 
भरे कव छौडता ह| । 

[ भवानीग्रसाद ओर मोखानाथका प्रवेदा | 

मीखा०--गौरीनाथ, ये दो रुपये ।--दो तो भवानीप्रसाद ! 

गौरी ०-- रुपये कसे १ ८ भवानीप्रसाद स्पये देते द ) कितने ह 

भोठा०--पच हजार रुपये हँ ।-- जव हो सके, दे देना | 

गौरी ०-- ८ विस्मयके साय ) रूपये ! क्यौ ! 

भोटा ०---सुना है कि म्ह जरूरत टै ।-- खे । 

नैरी ०- इनकी व्याज 

भोख०--व्याज काका ¦ सुना कि तुमको जरूरत ह, इसि ठे 
आया । टेटे | चव सुद्ये जरूरत हो, तवर तुम दे दैना | वसं यही 
चाहिए । व्याज कटिका ! सुद्षपर नाराज न होना । सुद्चे व्रणा न करो. 
मुन प्वार करो, प्यार करो । गैगीनाथ-- मै } 

( गलते ख्गना चाहते है ) 

गैरी ०---इसकी छिला-पटी £ 

भोख०--ट्वा-पटीकी ङु जरूरत नह दै। भन्ने ठुमपर 
विदास है 1 विसमे दी मोक्ष दे । विवास ही मुक्ति दै ॥पि्ासके ही 
सहारे संसार चरु र्दा दै! अविग्रासतम ष्वस है । अवदास्मे ही 
नरकं है ! रते घनानेवदा ब्राह्मण भोजनमे विप मिटा सकता है! 
नौकर पचसे आकर दुय क सकता टै | इन सवका अवतक 
विद्वासं करता आयार) ओर तुम तो भटे आदमी दहो, व॒म्दारा 
विद्वासं नक्ष कर्ैगा १ श्पयेन केरना हो, न करना | वदल्मे 





हदय | - दसा अक ३९ 
केवर यी चाहता हँ कि तुम सुन्चे प्यार . करो, प्यार करो ।--चेो 
भवानीप्रसाद; यह क्या, तुम आँसू पो रहे हो 

भवानी ०- जी नक्ष, मुञ्चे इपर समय एक कहामी याद आ गई । 

भोख०--याद आ गई क्या, 

भवानी ०---एक दिनि एक मेड नारायणके पास ग थी, आप 
जानते है 2 

भोख०--भगवानके पस गई थी ट क्यो गहै थी? 

भवानी ०-- नालि करने । जाकर कहा--विष्णुभगवान्‌ बाघ 
हम खोगोको पाते हौ खा जाते है | आप इस्तका कुछ उपाय कीजिए । 

मोला०--नारायणने इसका क्या जवाव दिया 

भवानी ०--उन्होने यही कहा-- भाग भाग; तेरे चिकने- 
ुपड़े दरीरको देखकर तो खनेके ठिए मेरी भी इच्छ उरु उरी है- 
तव वाघोकी कौन कहे ¡ खनेके छ्एि ह तो विधाताने तुम्हे उत्पन्न 
किया है । नह तो ये तुम कमसे कम सम्य जानवारकी तरहक दो भेन 
सीग देते, या सरपट दौडनेवाठे चार पैर देते ”' 1 
, भोख०--हाः हाः हाः-- 

भवानी ०-- गौरीनाथ ये रुपये क्यो चाहते हे, सो आप जानते है 2 
, भोख०--जरूरत क्या है } उनको स्ययोकी जरूरत आ पडी 
है-- इतना दी जानना यथेष्ट है । 
 भवानी०--तो भी सुन रखिए । गौरीनाथ इन्दी रुपयोसे सरम 
इ्ितहार. रद करके आपका दही एक॒ ताल्टुका खशेदेगे । ताल्टुका 
नीकमपर चद्‌ गया है । 
; . भोला नीलामपर चद गया है ९. 
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भवानी०--जी यँ | आय उस पाजके हाथमे एक छुरी दैकर ओर 
` गख अगे वटुकः कदते दै-वडी खुजली हो रही है । 

मोटा ०--यह भी क्या हो सकता दहे भवानी ।-- ठी, री वतन 
कदो ।-- वह मनुप्य ही तो है | । 

भवानी ०--आजकट, मनुप्य मलुष्यको खा जाता टै । रकतकी 
अव जरूरत नहीं री है, इसीसे वे अव इ पृथ्वीपर नहीं देख पडते।- 
भालानाथजी, खुला संदूक पाकर साधु भी चोर॒दहौ जाता टै)-- 
गोरीनाथका कुछ दोप नदीं है । 

भोय०्--खीदीकछी, एेसान कटो | यह भी कटीदहो सकतादहै 
भवानी £ ओर यही अगर दो,-- गोर्न, मेरी सारी जमीनदारी ञे 
छो, मेय स्वल छे से, केवर सुञ्े प्यार करो--भ्यार करो । 

भवानी ०--भोटनाथजी, मुद्चसे कटे तरिना रहा नहीं जाता! भगवान्‌ | 
इस पापपू्णं कच्ुगमे भी एते मनुप्य होते ह !-मरीनाथ, खरीदो, 
इसके वाद इन्दि र्प्योते यदि इतक जर्मीदारी खरीदना चाहो; 
ओर खरीद सको तो, खेद खे {--आद्ृए भोटानाथजी । 

भोल ०---चले भा ।- गौरीनाथ, मसे प्यार करो । मुक्षपे धृणा 
न करो माई }.( यले स्गनिकौ तैयार दते ह ) 

भवानी ०---चरे आए । सयनि सयानेसे गरेमिचैवल हेती हे । 
सयाने ओर भोटेभाठेकी गखेमिखौवर टै कचियगमे धूरर॑ता ।-- 
अआईए 1 

( दोर्नौका प्रस्थान ) 

मौरी ०--यह क्या --अवंमि ओन्‌ क्यौ भर जवे । नही, म वदा 

दैतान ट! रेता कौनसा काम है जे मेने नहीं किया ओर कौनसा काम 


द्य] दुखा संक ` (५ 


म कर नहीं सक्ता ! वह ता साधारण वात है !--भीदनाथ, तुम 
मेरे नको अपने इत व्यवहारमे गव्ओमे ! मँ देस पव्यर नद 
न्नी परस्रीन उद । 











८ रखते दए प्रव्थान ) 


तीसरा चव्य 
स्थान--टष््मीकां घर 
समय--पिरटी राते 
[ ठक्ष्मी मृदयुदाय्यापर पड़ी दै, पास टी दीनानाथ उपर्थित दै ] 
ट्दरूमी--रामका नाम दे; रामका नाम द्यो । म रामनाम सुनते सुनते 
मरना चाहती द | 
दीना०-- क्यो बुआ ! व्रैवजी ते कह गवे है-- ङु उर नदीं है| 
क्मी--वैयजी ठक कड गये हं । मुने कु उर नही है ।मेने 
कभी किसीका बुरा नदीं चेता} जो उचित समन्ना, वदी किया] मुहे 
भगवान्‌ अपने चरणामं स्यान देगे टी । तव केका मय | 
दीना०-- नही, भ यह कहता कि तुम जल्दी आराम हो जामी 
बुधा । = 
लक्मी- मै अव आगम होना मद्व चाहती मेया | किस दिषु 
जरम. £ साठ वरसकी अवस्था इ है । जिन्दगीमे टुःखके सिवा भ ओर 
कु नदीं जानती । पच ख्ड्के इए, चार चटे गये । णक दै, सौ 
वह होनेपर भी न्ह वरायर दै ¡ अव॒ ओर किस युखके टिए्‌ जीना 
चर्टिगी 1 
५\ दीना ०--भगवान अवेगा } चिन्ता न करो । रहम ही होगा । 
टवरमी--( टवी सष लेकर) म भी रहे ह | 
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दीना०--म कहता द्र पि वह अवेगा । मै क्या च्ूठ कहता ह ! 
उस दिन का था, वह नहीं अव्रेगा; तो नकौ आया । आन कहता , 
हर, वह अव्रेगा, तो अवद्य ही अवेगा । माकी रेसी वीमारीकी खर" “" 
पाकर भी क्या वह वद्य वैखा रहेगा ! | 

सस्मी--आवेगा 2 अवेगा कव अव ओर कव अवेना 2. 

दीना०--ये सवर कैसी वति कररदीहो! छी! 

क्ष्मी--हायरे ! मरनेके समय भी वाखार उसीकी याद आती है ! 
चा्िए तो यह कि भगवान्वा नाम दै, पर ठ्डकेकानाम याद्‌ आता है-- 
रामका नाम छो | रामका नाम से ्डका कौन है! के नदीं। 
मेरे उ्ड्का नहीं है, कभी नदी था । दयामय ! इस अन्तकाक्मे सुकञे “ 
चरणे स्थान दो । इस अन्धकास्मै मत छोडो !-- मेया, क्या सचमुच 
ही मेर भगवानदास नहीं आया ए 

दीना०--आता है । घवराती क्य हो बुआ ! सो रहो । 

दमी ०--अव एकदम ही सो रही । मैया; मेरे मर जानेके बाद 
अगर भगवान अवे, तो उससे कहना, भ वडे युखते मरी द्र, मसनेके 
स्मय मुस्े कोई कष्ट नदं हआ । वह॒ आकर अगर रेव, तो उसे 
समन्नाना--समञ्चाना किं मरनेके समय सज्ञे के कष्ट नदीं इआ । 
कैव एक वार मरनके समय उपे देखनेको जी चाहा यापना, यह 
कहनेका भी कुछ काम नहीं । मेरे खख्को दुख होगा ! कहना, यै 
खसे मशी द्व । ओर कुछ नदीं । ओर अगर वह॒ न अवे--८ गल 
संधा जाता है) 

दना ०--हायरे माताकी ममता !--बुआ, भगवानदास आ रहा है| 
आज रातको दी आ जायगा } जान पडता हे, पहटी गाडी नदी मिढी | 








दद्य ] दुखरा अंक - ४ 


खस्मी--अदेगा £ अगा १ सच कहते हौ १ वह जवरगा १ मेया. 
रदो, वह अव्रिगा | सच डो, चूड हो, कटो-- यह अवेगा । यक्ष 
विश्वास साथ ठेकर म परलेक सिधाहैः !--ना, वह नदी अवरेगा,- 
वह नौ अव्रेगा । (रम क्षि खेती दै ) 

दीना०-सो रदो बुआ! 

छष्रमी--यह खो, सोती ह ।-- तो भगवान नही आया ! मै उसकी 
वहपर वकी-क्षकी यी, ईइसीमे रूटकर लठ चला गया है; अव नर. 
अत्रेगा ।--वे चिद्यो वोलने ठ्गी-- क्यौ ? 

दीना०-- दौ बुजा | 

ठद्मी--तो सवेरा हो गया १ 

दीना०-- | 

टद्मी---तुम रात भर नह्य सेवि १ 

दीना०-- सोया क्या नदह । 

टक््मी-नद्छी, तुम नद्य सेये । तुम रातभर मेरे सिरहाने धैठे रै 
ह| भने जव जव्र ओँख सोद है, देखा हैः क्रि तुम्हार यह उतरा 
इं चेदरा-- ये दोन स्ेदपूण नेत्र मेरी ओर दैव दे दै । दनानाथ; 
जाकर सोओ | 

दीना०--भ सो चुका द ुञआा। 

ल्दमी-- वे प्षी वोर रहे हं ¡-- दीनानाथ, लिद्का तो खोर दो 
भैया । एक वार अपने धानसे हरमे खेत, ओर पश्नियाफे गानसे 
गरूजता इओआ अपना चाग, एक वार--अन्तिम वार जी भरकर देख र्ट 
कर तो देख पर्$गी न । खोट दौ । 
( दीनानाथ खिदड्की खोट देता दै ) 
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छक्मी--यह वे दही सव इ | अभीतक सन्नादा छया हुआ हे | 
पवपोरहैहे। अरे तुम जागो | मेरी ओर देखो । मे जाती द्र सदाके 
ट्र तुम स्वको छोडे जाती द्रं। देखो [-- दीनानाथ ! 

दौना०--वुआ। 

खक््मी--एक वार जरा वाहर तो जाओ मेया, म अपनी गऊको ` 
जर द्यी । उसके व्छडापैदा दृआ ह | उसे जारे आओ, भर 
दर्युगी । 

दाना०--फिर देखना । 

ख्मी-- नहीं दीनानाथ, किर देखनेको समय न म्टिगा । जाओ 
नैया । 

( दीनानायका प्रस्यान ) 

कश्मी--वह र्व र्व" करके मुने पुकाररदी हं। म हर रोज 
अपने हासे उसे खानेको देती थी । किसी दिन अगर किसी कारणते 
नदे सकती शी, तो बह अच्छी तरह खातीन थी; दिनभर र्युह 
ठ्टकाए्‌ रहती थी । मेरा उदास सुख देखकर उसकी अवमे अपू 
आ जते थै वह किर ्ै-वा र्दी है --अरे मं यद ह--पीटी। 
- मर्द दहै | 

दीना ०--( नेष्ये ) यह देखो बुआ, म ठे आया | 

टक्मी--्दौ, यही मेरी गऊ ह {--घौटी {--मै जाती हँ {- 
अवसे दीनानाथ तुम्हारी देख-रेव रखेगा । दीनानाथ--भैया--वस-- 
सव समाप्त ह्यो आया हं ! भगवान्‌ [-- तो भगवान. सचमुख ही नर्ही 
आया । ई--चघ--र--( गव्यु) 

[ दीनानाथका प्रवेश | 

दीना०--वुआ बुआ [--दीपक दबु्ञ गया [-एक--युख्वुला 

-समुद्रमे रीन हो गया । एक ओसका कण कमक्के पत्तेसे दुल्क पड़ा । 


( 
\ 


~ 


द्य) दख अक ` प 








एक पवित्र साम-गानका नाद्‌ उठकर आकारामं टीन हो गया -जाओं 
वज; उस पार; जौँ सव खोग जगदम्वाकी गोदमे सुखकी नीद सो रह 
ह | पुत्र-कन्या सव निटुर है । उनको भू जाओ । माता जगदम्वाकी 
गोदमे शान्ति पाओ |- मेया !---अपनी वेको गोदे स्थान दो | 


चोथा द्य 
स्थान-भोलानाथके मदटकी छत 
समय--र्चोदनी रात 
[ मोलानाथ ओर सरस्वतीका प्रवेद | 


भोस०--क्या सरखती, कैसा टगता है 

सर०--स्या 

मोखा ०--जीवन } खघ मधुर जान पडता है, भ्यो }- जेसे एका 
अवाध व्रसुन्त, अगाध र्चँदनी--उस्के अगे हम लोग मानो 
किसी गिनतीम ही नदी जान पडते ।--क्ये ! 

सर०- किस तरह ए 
भोल ०--जिस तरह जव को फिटन कता जाता है, तव उसके 
आसपास जो टोग पैदल चंडे जते है, वे उसे वहत ही छे दर्ये 
आदमी जान पड़ते ह । 

सर०--करिंसने कहा ? 

मोटा०- तले ॥ 0 

सर ०--कव कटा ? 

मोद ०--अरे सव वात क्यार्यदसे ह्य कही जती दै! अं 

, अंखिसे भी वहुतस्री वाते इजा करती है ! 
सर०-- इआ करती है | 
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मोटा०--नदीं होती ! चसे न वह्‌ बडे वृददोकि टृषट-जाख्के वीच 
घटके भीतसते अपने नये स्ामीकी तरफ देख खेती है, वैते दी जवि 
अविं न जाने कितनी वात हो जती दहै । 

सर०--कौनसी वाति त 

भोख०--उन वातौका अथै यटी होता है फिंये सव तो केवल संसा- 
शके चक्छस्मै मटक-मटककर मर रहे रहै; जो कुछ मजा है- वह हम 
छीर त॒म दृट रे द । 

सर०--कभी नही | 

भोठा०--अरे नाराज क्यो होती है वेटी, मै सव जानता द्र । भ 
सदापे तो एेसा था नदीं ! मेर भी एक जमाना था । तव-- भिटनम 
सव गर्वोया, विरमे सव्र पाया” का मामखां था ।--तव पोका 
पराग पीता था, सुगन्धित वसन्त-पवनकी ट्ेरामं हट पड़ता था । तेरी 
भी इस तमय वही अवस्था है |-ठे, ‹ प्रव्या 2 के राजतको अच्छी 
तरह भोग ठे | दी्र हौ यहं सपना दूर ह जायगा । 

सर०--दरूर हौ जायगा £ सचमुच १-मु्षे उर खग रहा है दादाजी | 

मोदा ०--अमी दसम देर है }--क्या मेरे प्रेमका इतिहास तूने 
नही सुना १. 

सर०--नद्षं । अच्छा अपने प्रेमकी कहानी सुनादए ना {` 

भोला ०--अच्छा तो सुन ओर उसके साथ अपना हाठ मिलाकर 
देख । प्रथम प्रणयत चंद्रमाक प्रकादामे-अर्थात्‌ छते ऊपर जव हम 
दोनो जने अकेटे च्रैरते ये, तत मँ एक वार उस श्रीमुखकी ओर ओर 
एक वार चनदरमाकी ओर ताकता धा---कौन आधिक सुन्दर हे, सो कुछ 
निश्चय नही कर सकता था। 








दद्य) दुखा संक ८७ 


सर०--जौर वे नीं देग्ठसी थीं ? 

मोटा०--कौन ? 

सर ०--दादीजी । 

मोद ०-- वे [-- अरे वापे {-- ओर किसी ओर दैखनेकी ते 
उदे मेहच्त दी नदीं मिलती थी । ठेकिन वे देखती क्या्थीं, से 
ङ भरौ समञ्चम नदी आता था --मेशै मूका ताव, या ओँखिकी 
पुती, या नाककी गद्न या दाद्ीका कटा द्आ धानका खेत 
( क्योकि एकं दिन मी हजामत न वननेते वह खेत उग अता था ) | 
ये जव प्यार करके मेरे इस श्रीमुखपर हाथ फेरती थी, तव जानं 
पडता था, जते उस कटे हए खेतपर के सरावन फेर रहा है ।-- 
इत चैहेर्को देखती है 2 

सर०-2ेख रदी 

भोटा०-- कता चेहरा ह 

सर०--वहृत अच्छा है । 

भोऽ एः ! तवत्‌ निश्चय मुत्र प्यार करती है ।---यह वात 
हुए व्रिना केद भी इस चेदहेरको- अच्छा नही कह सकता । अक्सर 
जोढोग मेरे घर अतिथे, वे मुने घरका नौकर समक्षकर तमाल 
भप्ेकी अक्ता देते ये । इतीति चिद्कर धं देसी टेढ़ी मग निकराटने र्गा 
यारि मेराचेदरा विल्छुट भटेमानस्ोका रसा वन गया था ओर 
त्या ¡ यदी देकर वे रीन्च रदी थी [--स्यो £ मिट्ताहैट 

सर ०-उसके वाद 

मोद - में पृचता द्--मिट्तादै? 


उट छट । उत्को 
सर०- ङु दुख । उसके वद्‌ £ 
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भोटखा०--हमे जान पंडता था, प्रथ्वीपर ओर कोद नही है--मा 
नी है, वन्धु नहीं हे, है केवट ‹ प्राणेशर ` ओर ' प्रणिरी › ।- 
मिरुता है 

सर०-उसके वाद्‌ £ 

भोटा०--हम छेर्गोकी बातचीत कमी समाप्त न होती थी। 
भ अगर कहता था कि हमे छतम्‌ एक ख्टका हे जिसका नाम है 
¦ महेन्द्र " तो वह उसी कुद दिगी समञ्चकर र्दैसते 
हसते लोटपोट हयो जाती थीं | ओर वे अगर कहती थौ क्रि उनके 
ह््रको एक दिनि एक भरिते काट खायाथा, तोम हैसतेर्दैसते 
जमीन खेट जाता धा | 

सर०--वात्चीत किस तरह होती थी । 

भोढा ०-- पटे दो अक्षरंते रू होता था | मै कहता था प्रयेः 
ये कहती धी ^ नाथ ` । उप्तके वाद तीन अक्षरत काम छिया जाता 
था म कहता था प्रेयसी ` वे कहती धी ‹ वम `| फिर चार 
अक्षतोकी नवत आती शी | मे कहता था ‹ प्रणिश्वरी  ओरवे 
कहती शी प्राणेश्वर ` ] उसके वाद-सो जते थे | 

सर०--अच्छ ! विरहकी अवस्थामे क्या होता था ? 

भोढा०- येज एक चिद्धी मिट्ती शी । 

सर०-उसमे क्या छिखा रहता था 

भोल ०--इसका छु सिरपैर न था ! तुम चाहते हो, हम चाहे 
है --यदही एक वात धुमा फिराकर उस चिद्टीमे छ्खी रहती धा । 

सर०--उसके वाद ए 

मोटा०--उसके वाद ओर क्या ¡ उसके वाद्‌ तू कह | 

सर०--अच्छा [ उसके वाद मे कहती द्व ! सुनिए्‌ । 








द्य्य] सरा अकं ४९. 
भो ०--अच्छ कह } तो पिर त. इस जगह खडीदो ओभ 
इपर जगह खडा जँ । 
सर०--क्यौ ५; 
मोल ०- इस समय त्‌ वक्ता है ओर भँ श्रोता ह । 
( दोनो स्यान वदल्ते ह ) 





सर ०---अच्छा--अतवर सुनिए । 

भोल०---सुनतः है - 

सर०--उसके वादकी अवस्था क्या हुई, सो आप जानते दँ 

भोखा०-नहीं तो | क्या इद 

सर०--आपके घर छटनेमे अगर जरा देरी हयो जाती, तो दादीजीका 
मिजाज ठीक मक्खनकी तरह मुटायम नहीं मिलता था । ओर दादीजीकी 
रसे खराव वननेसे आपका गढा भी ठीक ईमन-कल्यानकी तान नद्ध 
अल्पता धा | 

भोख ०--र्दौ--अलखपता तो न था ।--उसके वाद ? 

सर०--वाहरी वैठक-घर ओर भीतरी अन्तःपुरये दो जद जुदी 
जगह है, यदह अच्छी तरह जान पड्ने टगा | 

भोय ०--र्, जान पडने ट्गा । उसके वाद्‌ £ 

सर०--उसके वाद जो अवस्था इईै-- बह बड़ी भयानक थी ! 

मोरा ०--८ आग्रदके खाय ) कसी ! 

सर०--आपने--अर्थात्‌ प्राणनाथने धरके पास एक अहा खोज 
च्िया-- जिसमे प्राणनाथकी वातचीत्‌ तो प्रेयतीको नः सुन पडे--खेकिन 
भोजन तैयार होते ही चटसे प्राणनाथको बुखया जा सके | उसके 
वाद रातके समय गहननाकी फमौदूदा करते करते प्रेयसीका खरीटे ठेना; 
संसारी शद्ौका दुखडा रोते-रेते प्राणनायकी निवौण-प्पि; यवनिका- 
पतनः; मच्छकी भनभनाहट ।---क्यो ।-मिर्ताहै कि नही {: 
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मोख०---आश्चर्य ! विट्क टीक्‌ मिर.रा है [-प्र वले यह सव 
जाना किस तरह ट 

सर०---कल्पनाते ] आपके तो कल्पनारक्ति टै ही नही ! 

मोखा ०--इतनी नक है । 

सर०~--उसके बाद ओर खुनिए्‌ । उस समयकी अवस्थाके साथ 
छतुरज वसन्तका कोषे सादस्य नदीं रख ` पट्ता धां । + वपीके 
साथ अवद्य दी कुछ कुछ मे था | 

मोस ०--यपौके साथ 

सर०-उसके साथ कमसे कम गरजना, वरसना ओर व्रिजटीका 
चमकना ते काफी मिटता था [--वेटो, भिल्ता है किनर्हीट 

भोल०--अरि अक्षर अक्षर मिख्ता है ।--वह देख, तेरा प्रणे- 
द्र दूरपर भूखे भिक्षुककी तरह ताक रा है । उस दिका अय यही है 
कि--दट जा बृहद यहे {- ये म जाता द ।-- 

८ जानेको तैयार देति दँ ) 





~~~ 





सर०--जादूएगा क्यो ? 

भोख०--ना ना, नहीं तो तेस प्राणेदवर चिद्‌ जायगा | 

सर०- नदी, चिदंगे क्यो ? 

मोढा०--मेरे रहनेसे तुते ^ प्रेयसी ` ककर पुकारने तेरे प्राणे- 
रके ओठ चिपक जये; ठीक उस तरह दाय पकड्कर, गर्दन 
्वौकी करके, मृखकी ओर देखकर हसते हैते कह न सकेगा--“* प्रिये, 
भै तुम्दारदी ह) 

सर०--अच्छा देलिए्‌ न । 

भोषा०-देखरा ।--अरे मेया, इधर अओ । कूद आओ ! हाः 
ह हाः--आओ मेया [--खो वह आ रहा है [--चुप 


दृश्य} दख अंक णर्‌ 





{ मगवानदास्का वेम ]: 
भग०--( सिर छकाये हए ) आप पुकार रे है 
भीख ०--इस पुकारनेकी अपेक्षमि तुम येयो नही !--इसे 
परहचानते हो क्यो ! चुप ह्ये रहे ! एकवरार--क्या कहकर इते 
पुकारते दौ--पुकारो तो । नदो, नाम ठेकर ही पुकारे । ‹ सर- 
सती--ईं ६ ३'--आहा, कैसा मधुर है ! मेरी दही जीम पिटसके 
मरे चिपकी जाती है, तव तुम्हारी कौन कहे {--तुमसे तो पुकारा दी 
न जायगा | मेरा वहत दिरनोका अभ्यास हे, तव भी नाम ठेकर्‌ पुकारते 
पुकारते मानौ ह पडता द्र ओर देखता द ष पुकारा नदीं गया । 
तर०--दादाजी न जाने क्या क्या ्र-सिप्पैरका वके जाते है ! 
भोटा०---यह उन्मादका प्रखप है }-- क्यौ मैया, चुपक्यौहो 
तिर क्या छुका लिया मगर मेरी पोतीकी ओर तिरछी नजरसे देखते 
भी जते हो! ओर वह मी--ह 
८ सर्वती दख देती दै ) 
मोटा०-अरे ! अरे ! > ओर तेरी दादी, दोन ठीक इसी तरह 
करते थेरे, क इसी तरह करते ये {- कैसे दिन गुजर गये ! 
(द्वी खस लेते टै--अच्छा, अभी तक अछि ओते वातचीत हो रही 
शीः अव बु महसे भी हो ते, मेर यह नत-दमाद गूँगा है क्या | 
उच्छा हटा जता] । ( मस्थान ) 
{ भवानीप्रखादका प्रवेश | 
भवानी ०--दादायी ! आप समदते है, को नदीं देवता ! दैवता 
ह~--एक आदमी देता है; ओर रेता है । आप जितना ही सते है, 





क 
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वह उतना ही रेता है । आपके भँह्म॒दैसी ओर ह्दयमे रोना है । 
जिसे पराये घर भेन देना हो; उते इतना व्यार करना टीक नरह । बह, 
जन्मसे ह परादै सम्पत्ति ह । लोग लड्कीके ` मर॒जनेपर इतना रोते, 
क्यौ है, माद् न । ( मस्यान ) ` 
पदा बदलता है 
स्थान-महल्की छत 


समय--र्चोदनी रात 
{ मगवानदास ओर सरस्वती ] 


भग ०---तुग्हारे दादा तुमको खव प्यार करते हैँ ? 

सर०-- बहुत प्यार करते द 

भग ०---तुम भी उन्हे प्यार करती डो ? 

सर०--उन्है जगते भै ओर किसीको इतना प्यार नरह 
करती । मै अपने दादाके टिए जानतक दे सकती ह । 

भग०्--ओर मेरे टिए? 

सर०--तुमसे अभी कै दिनकी जान पहचान है 

भग ०--अच्छा--अच्छी वात है! 

सर०--क्या, खफा हो गये ¡ ( हाथ पकड़कर ) छी: |--खफा न 
होओे। ` 

भग ०<--( दाय छुडाकर ) जाओ, दुम मुले प्यार नदी करतीं । 

सर०--करती ह । क्योकि तुम भेरे सवामी हो । यड अम्यास्गत 
प्यार है । ओर दादाजीको जो प्यार करती द, वह प्रक्ृत्तिगत या 
स्वाभाधिक है । 

मग०--वही अधक-है। 


स्य] दुसरा अक्र पदे 


~~~ 





सर०---निश्वय । उनम ओर तुममे वड़ा अन्तर दै । 

भग०्~-क्या अन्तर है ? 

सर०-- म अगर मर जा$, तो दादाजी शोकके मरि अन्धे हो . 
जा्येगे; ओर तुम--तुम साटके भीतर ही नई जोरू व्याह कर ठे आओगे । 

भग०--कभी नहीं | 

सर०--अच्छा दिवा दूंगी | 

भग०--किस तरह ? 

सर०--( दैष्कर ) सचमुख ही मरकर दिखा देनेको जी चाहता 
हयो क्षि तुम मदौकी जात कैसी भंड या दमी होती है] 

मग०--कैमै 

सर०--तुम खेग पहटे प्यार दिखते हो--समुद्रकी ्दरौकी 
तर किनरिपर वाह उठकर माने उपे प्रास करनेके ट्ए अते दो] 
उसके वाद जी भर जानेपर उन्दी समुद्र-तरंगोकी तरह शिधिर होकर 
किनरेपरते धिसक जाते हो | 

मग०-- नदीं मै तुम्द उत तरह प्यार नही करता । 

सर०--तो क्रिस तरह प्यार करते हो ? 

भग ०--मेरा यह प्यार आकाद्दी तरह अनन्त, उदार ओर स्वच्छ 
है 1 इसका अन्त नदीं है, इसमे तृति नही है । यह प्यार पहाडकी 
तरह अट्ट है, धुवतारकी तरट-स्थिर है ।-- तम स रदी के {-- 
जाओ, तुम मु प्यार नही करतीं । 

सर०-- त्दारी कथिता खुन रदी थी }--तुम्हारी मा कैसी ईह} 
को धिदी अहै? 

भग०--दइस वीचेमे यंह माका प्रसंग कसि आ गया 
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सर०- यह प्रसंगःइस चचीके भीतर नही, वाहर है ।-- 
अच्छा ‹ मा" पदार्थ वहत ही ग्यमय दै, क्यौ? 

भग०--क्यो? | 

सर०- नही तो क्या तुम दुध्ियौमे एक वार उनके पास्त जते .भी 
नष्टौ ¡ दुर्य सुसरख्मे ही त्रिता दी! ओक टज भी न्ह है। 
यौ करते क्या हो ¡ वहौँ तुम्हारी मा श्रयते तुम्हा राह देख 
रही ह । 

भग ०-किसने कहा १ 

सर०--भ.जानवी द्रं | यह वात भी किसके कहनेकी टै -- 
हाय स्वामी, तुमने माको नकष पटिचाना । जिस दिन वे नह रहेगी, उसी , 
दिन उन्हं पहिचानोगे ! 

भग ०-- तुमने पटिचाना 

सर०-ौँ-क्योकि मेरे अवमानी | यह र्न सेये तिना 
ठीक पिचाना नही जाता---इसकी कदर नही होती । ठम्हारी वृी 
मा अवि ओष भरे तुम्हारी राह देख रही है, ओर तुम यौ एक 
मुच्छ खीके पैरोमे पड़े इए हो !-जिसे सारभर पहले पहिचानते भी नं 
ये; जिसय एक मात्र गुण है ओर वह गुण ह रूप ओर जवानी } 

मग०-तो तुम्हारे यदह इच्छा नदीहै किम हँ र| 

सर०-मेरी इच्छा है कि यहीं रहो-टेकिन माको छोडकर नहीं । 
मके चरणों अपने स्ा्थकी वरि दे सकते हो--टेकिन करैन्यकी 
नदी--माद्मक्तिकी नह । 

भग०--यह मेरे विचारनेकी वात है ! तुम्हार इम क्या !-- 
तुम्हारा कामहै भुत आदर, अर्खिंगन जर चुम्बन देना । 
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सर०-रम वम्दापे रेट रडी नही द । मै म्हारी वी दहै तम्दाे 
टि मुक्ञे र माद्म होता है । 

भगर्--क्ये? 

स्र०--जव तुम्हं अपनी माताका खयाल नकी है, तव मर्ष जानती, 
तुम कौन परप-कर्मं न कर सक्ते | मातृभक्ति-- जो कलैन्य सव कर्मी 
व्योकी जड है, जीवनकी पडी महाशिक्षा है, मलुष्यप्रकृतिका अस्थि- 
मजागत सनातन धर्म है; मातृमक्ति-- जिसके कोमठ करस्परीसि करर- 
व्यकी कठोरता दूर हयो जातो है, भक्ति ओर स्नेह रस उवते ई-- 
जिस करसैन्यको तकीकी अपेक्षा नरह है, जो कर्सन्य युक्तिकी सहायता 
नही चाहता, विधि ओर व्रिघानको नह मानता; मातुभक्ति-जो मनुष्य- 
जीवनको एक स्वगीय प्रतिमाते मण्डित कर देती है, अनन्दके साथं 
प्रकृतिके णको चुकाती है, आत्माको रतिं देती है, अम्या्तगत 
संस्कारको जीवनका मूढ मन्त्र वना दैती है, मनुष्यकी सार कोमछ 
्रदृत्तियोकै ऊपर हकूमत करती है, घटना-विपयैयके उपर क्रीडा 
करती है, ृतग्राय राक्तिको जीवित करती है, ओर मृल्युकी मयानक 
धिरे घदीको प्रकाशित कर देती है; उस मातुभक्तिसे जी रहितै 
उत्त कंगाठ्के प्त ओर रक्वा ही क्या है ¡ वह जीवनम कौनसा पाप-कर्मै 
नरह कर सकता ! इसीमे कहती थी-- सावधान ! संसस्मै मसे वद्कर 
को नदीं दे- वदन, कन्या, सी, के नह है ।--कदो, तम्हारै मा 
अच्छी तरह है? 

भग०्--्हौ। 

सर०---च्ूठ कहते हो | निश्चय हौ वे अच्छी नीह । वे मेदीहं? 

भग ०--र्हौ ठेकिन बहुत नही । 

सर०-िर शूठ ! म वम्ार खी है, मुच्चते अठ {-- ना, सुद्घ 
जान पडता हे कि तुम्हारे मा बहुत सख्त वीमार ह । नकी ई ? क्यौ } चुप 
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हो रदे ! समञ्च गई ! तुग्दाशै मा इस समय कँ हं ९ भं उनकी दासी 
वरन ] उनकी सेवा-टहर कर्मी । वीमाशेकी दाटतंमे भ उनकी देख- 
रेख कर्छगी । तुम मत जाओ, भ जगी वोटो, उनको क्या दुभाहै 

भग ०--निमेनिया--ओर कुछ नहीं । 

सर०--तो मैने जो सपना देखा, वह शूठ नहीं है १ भै उनके 
पात जाऊंगी । आज दही जाऊंगी । तुम यीं सो । वचपनरमे अपनी 
माको खो चुकी दह । इससे सेवा करनेकी साध नीं मिटी | मा ककर 
पुकासेकी भी साध नही मिटी । अगर ओर एक मा पा है, तो अवकी 
उन्ह मा कहकर, सेवा करके, अपनी साध मिटार्$गी । भ॑ जामी । 

मग०--इस अवस्थामे तुम्हारा की जाना ठीक नरह । 

सर०--ठीक नदीं है ! तुम उनके ख्डके होकर यह वात कट रहे 
दो {-तुम्दारी मा, निन्दने तुमको गभे रक्खा है !{-- बटो, 
तुम्हारी मा इस समय करौ हे 

{ दीनानाथका प्रवेश | 

रीना०-- स्वगे ! उत्सव करो--सुदी मनाओ भगवानदास 1 
उप्त दूर हो गई | उसके मृत शरीरपर तुम दोनौ जनं ताण्डव त्य 
करो ! तुम्हारी वडा गई । 

सर०--उनकी म्रृल्यु हो गई ? 

दीना०--वद्र्‌ | धन्य है तुम्हारी यह वहुओंकी जाति | तुम पति- 
यौको पुंसे भी अधिक अधम कर डाल्ती हो, भ्ैको माका शप्र 
वनादैती हो, पुत्रको माताकी गोदसे छीनती हो! धन्य है 
तुम्हारी इस जातिको ! वटिहारी 1 -- ओर तू मगवानदास्) नीच, दुष्ट 
जर माकी जान ञेनेवाठा है ! नरके भी तुद्लको स्यानं न मिे-ँ 
तो यही कैग {मै तुद्चको शाप देता द्व फि त्‌ अगरं सोना छुए, तो 


दय ] द्य क प 
= 0 
वह मिदर हो जाय। तू. अपनी मरी हृद मातरे मुखकी छाया देख 
देखकर सदा कोपिता रहो । मे तुङ्े यही याप दिये जाता द, याद रखना । 

पोच चव्य 
स्थान--वागकी बारदद्री 
समय-रात्रि 
{ मौरीनायके दोस्त लोग भिन्न भिन्न प्रकारकी अवस्थाओंमें उपस्थित दै । वर्हेव 
कुट दूरीपर मोजन वनानिवाठे नौकर भोजनका सामान पर्रम सजा रह द । |] 


माधव ०--आजयी पार्टी ( दावत्त ) ठठके साथ होगी । 

शारदा ०--जान पडता है, अवकी दुरभक्ष पड़ेगा | 

बदरूटल--ओरे भू, तमाख मर ठे । 

रौकर--मनोदरख्की खी वहत मदी है । 

शारदा ०-- यह सावित हौ गया है कि वह्तियार विर्न ‹ नदिया 
.( नवद्रीप ) पर हमला नही क्रिया । 

माधव--अवकी जाडा सूत्र पड रहा है । 

नारायण---अजी गीतगोविन्द तुग्दं कैसा गता है 

हिित्त--अरे भग्गू, सोडावाटर भी खाया है ? 

चन्रमानु-- तुम्हारे टडके-वाठे कितने टै ? 

शारदा०--अगोकके समयमे वरौद्धधमेका प्रचार नह हआ । एक 
-तान्नपत्रका ठेव मिल है । 

काटी ०--मुनोजी | &र5 76 ४ &1888 ग [वपत गष्-- 
काडतराघ्व्‌ वव्णक्०ा, ( सुनने एक ग्यस तरक अप्नि--चिर- 
दण्डका-सत दो ) 

[ मौरीनाभका भ्रव ] 
दौकर--लो, वरे गौरीनाथ. बात्रू आ गवे । 
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गैरी०-- करौ ! अभीतक मही आई ए 
संकर--जापानिरयोने जिस दिन पोटआर्थरपर दखल किया था, उस 
दिन हमारे आकिसमे ज रोग रूसके पक्षम थे, उन्होने तमाल नदीं षी धी।' 
माधव--सचयुच !--वह देखो-- 
[ सारगियोकि साथ मुज्नीवाका भवे ] 
चन्द्रभानु--दट जाओ, हट जाओ ¡ वी साहवके ठिए्‌ रस्ता कर 
दो, रस्ता कर दो । 

( चन्द्रभानु स्वको हटाकर रास्ता करता दै । माधव चादस्ते रास्ता 
ज्ञाता दै । बुदूलाल चादर मुत्ीके हवा करता है । शारदा शान्तमावसे 
तमाखू पीते पीते शंकरके खाथ धीरे धीरे वाते करता दै । वैज जाकर मुन्रीका 
हय पकदता है ओर कहता दै--) ८ आइए 

सुमी--दाय छोदिषए । ( दुद छती दै ) 

वैजू--अरे वापरे { यह तो रण्डी नही, काटा नाग है । एकदम 
फन कैखकर एुफकार उठ { आओ रानी ¡ ( क्षर दाय प्कड्ना 
चाहता है ) 

मुनी--खवरदार, मुस स्पश नदौ करना | 

वैन्‌--अजी गौरीनाय ! ८ सिर घुमाकर इशरेष प्रभ करता है ) 

काठी०---अजी वी साहवकी भापा तो एकदम अखवाशे भाषा है-- 
साधुभाषा है ! येतो को वत ही भरे घरकी ह ।--18 ४98 
15109 [ 07 & धक 1 8106 8€न0ऽ #0 716 00 006 0 06 9 
एण्य, ( यह काल्पनिक चित्र है या अप्रा 2 मेरी सममे नारी 
तो देसी सुन्दरी हो नदीं सकती । ) 

गी ०--इतनी नाराज क्य होती हो रानी, तुम तो वेश्या हो । 
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मुची--जिष्की मा वेद्या ओर वाप ठम्पट है, वह्‌ वेद्या न होकर 
क्या स्वर्मकी देवी शमी £ तो भीभं वेद्या नही ह| 
[ सव चीककर मुत्नीकी भोर देखने ख्गते है ] 
यदू ०-- तुम वेद्या नं हो १ तो तुम क्या सीता सती हौ ? 
मुनी--ः । अखीकार भी नी कर सकती ¡ यह करंक--यह 
दोप--विधाताने भेरे म्येपर दाग दिया टै । भै क्या कर सकती द| 
--जने दो । साह, गाना दरू होगा ? 
गरी०- तुमे सिफै गानेके ठिएु कहा गया है, या नाचोगी भी १ . 
मुनी--जी नदी, सिक गार्गी । 
कामता०-ओर हम अविं वंद करके घुनँगे {इते क्या तुमने 
उपासनाका मन्दिर समना है । 
माधव---अच्छ, गाओ । 
मुनी--( सारंगीवार्टि ) मिटाओ । 
(संगतके खोग फैट बोधते ह) 
` गरी०--ण्टरो ¡ पहठे शकठाक कर ट | ( मुरी) तुम क्या 
प्षिफ़ गानेके टिए आ हो 
मुनी--जी ही । 
गैरी°-सोन होगा 
मुकी--आपकी खुली 1 ८ जाना चाहती द). 
गैरी -- जाती कही हो {--पेशयगी रुपये ठेकर-- 
मुगी--( संगतवार्लीठे ) रुपये कंक दो । | 
८ एक सरंगीवादया नोट ओर स्प्योकी पोरली कैक देता ११ 
मुन्नी ओर उसके सायी जति र) 
मावव--ोः ¡ एकदम क्वीन समिरेमिस्‌ हे । 
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वैज्‌---आज मनेोरंननका सव्र सामान मिदर कर दिया [अनी 
पुकरे--पुकाये । गाना ही हो ] हिवदयाछ़, पुकासे । 

८ शिवदयालु चादर जाकर मुरी ओर उसके खायि्ोको घुला लाता ६) 

गौरी०---अच्छा गाओ, तुम कैसी हो, सो ओरदिन देवरा) | 

मुनी-( खयिरवेखे ) सारगी मिटाओ । 

( सेगतके ल्येग तव्रला ओर सारंग मिलति ई ) 

श्ारदा०--( द॑क्षे ) तुम महामू हो ! 

दौकर--तुम वज्ञमूै दो ! 

शारदा०--सन्‌ १४१५ । 

रौकर--सन्‌ १४१६ । 

शाष्दा०--वेअदव ! 

रौकर--चुप रहो | 

गरी०--क्या है ! क्वा इजा ! क्या हआ ! 

शारदा ०---8२६५० ण ^ 7८0०7 ( अनिनकोठैके युद्ध ) का 
शन्‌ १४१५ दै । 

दौकर-- नही, 82007 ० 4 0००१६ ( अजिनकोरके युद्ध ) 
कासन १४१६ है। 

शारदा ०---पाजी | 

दरौकर--वेवकूफः ! 

श्रारदा०--ते आ जाओ ( आस्तीन चदाता द) । 

दौकर--आओ न, देख ( आस्तीन चदाता है ) ! 

मौरै०--अरे करते स्या हो | करते क्या दौ [- हआ क्या 

द्यारदा०--139४(1© 0 & ८०४7६ ( चू तानता टै ) 

दौकर--ही एष्ध्व© ण (^ ह्णव्णपा६ ( मूषा तानता द) 
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च 


शरदा०--सन्‌ १४१५ ( दकार ) 

दोकर--सन्‌ १४१६ ( दकार ) 

चैद्र०--अर 22116 ° 41760 किस सन दुआ इस 
वातको ठेवर्‌ पपि क्यौ तानते हो क्या यदं इसका श्षगड़ा करना 
हे! यह तो दिक वदटाने अये हो ! 

शारदा०--अच्छा-आओ, वाहर आओ | (योती समेटकर 
वोधता १) 

दौकर--आभो न । ( धाती समेयकर वोधा टे ) 

शारदा०-मेदरानम चे | 

शोकर--चच्ध | 

दाग्दरा०--( कृदता जा ) एव्धत ग 4 द्व्माा६, 

दौकर--८ स्ता दया ) ?ए६४९ ग 4 ह्ाल्मपा +, 

दोना--81110 9 ^द7९०7४. ( हकारे खाय जति ट ) 

गीरी०--अररे } ये करते क्या ह एव0० 9 ^ हुपटगपा के 











च्दिटोग च्ड्मिड्‌ क्वे र्दे! 

काटी ०- तरेक ना वरहादुर है ! सचमुच ही चते दोना जते 
5440० 0 ¢ ागतण करने गये हं | टैगोदा मार य्वा है, 
आीरमे चदा टी पति तान व्यिः कूटते-ौदते दै ओर .क्या 
न्वाटतै हा 2 8६९, २11 धाऽ वालिया श0पात्‌ 76 76- 
पा वृरदन्वात्वणया पयत्‌ व,९९त1९९९ ( आधये कि येकार 
इतना वादत्िवद हो सदा द । ) 

सुनी--क्या साद्व गार्ँ ? 


गैरी°-- गाओ] 
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काटी ०--ठहरो, पहले प्यह ठीक दो जाय क्षि एवध९ण 
4 हाण००प7४ किस सनस इआ ! मुञ्चे वड़ी चिन्ता है 1 रतको नीद 
नहीं आती । 





( खवका हसना ) 

गौरी०- तुम हिन्दीके पद भी गाती हो, या पफ उदकी 

गजर क. । 
---दोनौ गाती 

काटी०--तो फिर उदू ही गाओ--जिते सम॑क् सदूँ | पप्तः 
8 @66] ६0 76. ( हिन्दी मेरे चि श्रीक है ] ) 

त्रैज-नर्ही, पहले एक हिन्दीका पद हो जने दो | (खस) 
# प्रेम हे सवरल सहायक सुग । 

काटी ०---उस्ताद 1 

चंद्र ०--नही जी, उद ही गाओ-ये सतर रहने दो! उदू ही गाओ। 

माधव--टेकिन अवी न रछँठना | 

बदरू०--दौ अर्यी न-फारसी को नदीं समङ्गा । 

काड०--देखो न, क्या गावी है । -नाषयु)ऽ 1६ फु धपय 
कप} 2 80 07 [लनृ)8 [पाप छप, ४ इलाया (कौन जाने, 
यह गीत या -धमौपदेश है } ) 

मीरी०-पहटे एक हिन्दी गाओ । 

मुनी ०---जो हुक्म । ८ गाती दै ) 

पटकनसा पग सारो रो मे जच घर आवें मेरा प्यारा। 
गरवा कगाऊ, तपन बुदा तन मन धन सव वारा 7 
[ हीराका प्रवेद ] 
वैज्‌--यह कौन है ? 


द्र्य ] दूखरा अंक द्द्‌ 


गौ ०---( उरे देखकर ्चौककर ) तुम !-यदौँ ! 
हीरा--वाह ! खासा सजा. हआ व्िटास-मवन दहै, चीडा साफ 
ओर दर्यनीय कमरा है, अकैीकिक ओर हदयको पागर वना देनेवाटय 
"पंगीत है ।-८ गोरीनायसे ) क्यो । दपर काछिल क्यौ आ गई ९ वह वात 
नहह वर्णी, उरो नहीं । राह-राह जा रदी थी, य्ह रोडानी देख पड़ा, 
सीकर साथ सुन्दर गानेकी आवाज सुन पड; सोचा, जरा श्चौककर्‌ 
देखे जाऊँ कि ययौ किंस प्रकारका प्रेतका नाच हो रहा है । 
गौरी ०--तो--अत्र जाओ । 
हीरा--जरा ठहर ही जाँ, तो क्या ह है । बाहर घोर अन्धकार 
हे । रास्तेम तमाम कीचड़ ही कीचड़ है } जाडेकी ठंडी हवा चर रही 
हे } वहत दिन पहटेकी उस काट-रात्रिका स्मरण हो आया | ओम 
आया, उस पाजी पपीको देखे जाऊँ । 
भौरी०--दसान ! 
रा-क कहती नदीं र उरो नहीं । इस समय इस सुसन्नित 
नाव्य-दाखमे, इस मघुर गीते जते हए प्रकारपूणै विखस-ग्न 
अगर वह वात क्ुमी--तो संगीत भयते थम जायगा, प्रकादा आत- 
छसे रयह छिपा लेगा, रदैसी आत्तनाद कर उटेमी । 
गौरी ०--एे दस्वान । 
हीर--उतके बाद उसी अन्धकास्मे एकाएक मसानकी चित 
भकसे जल उटेगी, सुगन्धित पवन सड इए पुर्दैकी दुर्गन्ध उग्ने 
ख्मगेगा, जमीन फोडकर शैतान उदटने ख्नेगे ] नरह, वह॒ वात प्रकट 
नदीं कर्ँगी | उस बातको सुनकर मित्र मित्रके महक ओर ख 
उठकर देख न सकेगा, ली अपने पतिको गड ख्गनेकी आड 
छिपा दुआ दुरा देखेगी, सन्तान अपनी मातके द्धम विप .मिठे होने 





^^ ^^ 
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का सन्देह करेगी । कु नदीं कर्हरगी--डये नरह । ते भीजी चाहता 
है किएक वार उस वातको जगतके अगे प्रकट कर्द ओर क्या 
होता है--सो जरा देख । जरा कहकर देख, क्या होता है ? 

मौरी ०-कहोँमे एक पगटी आकर भिड़ गई है ! निकारो उसै-- 

हीर--क्या.-कहा £ पगरी १ निकाटो इसे एते कटर ।--्दौ, 
वरदरुमी । इस वातको कैखा दमी ! अव इसे दवाकर नही ख्खा जाता ।-- 
साहो, भै पगढी नहं द्रं | जो वात भै आज कह रही प्र, वह पागख्का 
प्रप नहीं है । 
नरी ०--दसवान ! दरवान ! 

[ दसरानको पुकारता हुआ चाहर जाता है ] 

हीर--हम छोग ईशरको साक्षी मानते दै, रेकिन ईर कमी गवादी 
देने नही अते । ये हाथ समेदे वैडे है । मरा मनुष्य गवाक्ष नहीं 
देता;-- केवर स्थिर, आभादीन, टृष्टदीन नेत्रोपे ताका करता है । 
मगर भै जो बात इस सभाम प्रकट कर्ैगी, उसके हरएक अक्षरो 
चाहे जिस अदारतमे सावित कर सकती द्र । यह दुवे, फटे चीथडे 
पहने, र्खे वार विद्रे, धूरुपते भरी इई, कंगाट ओरत--एक 
अच्छे खानदानकी पदी-ङिखी ओरत है । 

[ गौरीनाथका फिर प्रवेद ] 

गीरी--दएान गया कर्हौ £ कहता द्र निकट जा, नदीं तो- 

हर--साहयो, आप ठोगोके अगे वह जो एक सीधे-सदि भटे- 
माुसकी पोशाक पहने खडा है,-सो ठग, व्यामिचारी, हत्या-- 

गरी ०--८ दौडकर दीराका गला जरते दात है ) चुप रह-- 

हीरा--बचाओ--वचाओ--( गला चुडानेकी चे करती है ) तो भ 
आज यह्‌ वात प्रकट करके मरगी }--वचाओ। 
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मुती-- सामने-एक लीकी हत्या हो रदी है ओर सरे म्द पत्य- 
रकी मूरतोकी तरह चुपचाप ठे तमादा देख रहे है ! जव मर्द रेते नाम॑ 
वन गये, तो फिर उनका काम एकं चको ही करना पड़ेगा ] ८ दौड्कर 
गोरीनाथका गल पक्दती दे ) छोड दो--छोड अभी-- नही तो-- 


गरी ०--८ दराको छोडकर ) चुप रहो ! ८ मुज्ीका गला पकता दै ) 


सुी--इके ठि भी तैयार हकर आई र ! ( अपन शच्ेके नीचे 
एक तेज ओर चमकता हुआ छरा निकालकर ओर गौरीनाथकी छाती ताक- 
कर ) सावधान | 


( गोरीनाय उसी दम म॒न्नीको छोड़कर पी ट जाता ह; मगर स॒न्नी दुरा 
दामे ल्यि वैते दी खड़ी रती दै । मदकिख्के प्रायः सभी आदमी उठकर खे 
दो जति दै ओर चुपचाप विस्मयके साय म्॒ीकी ओर ताक्ते द । दौर दने 
अयि प्राड्कर सु्रीको देती दै ! फिर भयपूर्णं स्वस्ते चि्छाकर मुत्रीसे पूर्ती 
है--कोन हे तुम कौन होतुम १“ इसके षाय ही मूर्धि 
जाती दै । ) 


तीसरा अक 
~ 
पटला दश्य 
स्थान--मोलानायकी बाहरी बैठक 
समय--स्तरेय 
[ भोलानाय, भ्मदौकर ओर का्टीचरण ] . 

प्रेमरैकर--आप अपनी सम्पत्ति दोनौ हाये टुटा रहे द-- अन्तम 
आपको हाय धकर रामे व्रैठना पडेगा । 

मोढा०--जव वैटना होगा, वेद्रैगा । 

म्रम०~-तो भी टुटये जार्यँगे ? 

मोख०--जव तक है, जरूर टुटाऊगा । 

ग्रम०--अव ओर है क्या, जो दुटादएगा 

मोटा०-- इसके क्या मने ! इपर घरको क्या तुम साधारण संपत्ति 
समदते हौ भया [--ओर जमदि भी तो है! । 

म्रम०--जमीदारीके इलके तो एक एक करके सव धिक गये ] 

भोखा०-रैसा करी हो सकता है ! तो फिर रुपए अतति कर्हि ? 

्रेम०--ये सुपर्‌ तो नीटामम ाख्युजारी अदा करनेसे वदी हदे 
रकमके है } ओर आममुल्तारने दया करके ख दिये दै |--अपको 
प्रद भी नदीं मादटम £ आप जानते ई, इस समय आपकी जमीदारीकी 
प्रामदनी कितनी हे ? 

भोख०--कितसी है ? 

परेम०--आपको कुं भी खवर नहीं है ? 

भोटा०- नदीं ! 


पटर दद्य | तीसय अकः ७ 





परम ०---आश्वय है !--अच्छा, जर्मीदासीकी आमदनी एक ठखं 
रुपए होगी ? 

मोखा ०---सो होगी } 

प्रम०--या पचास हजार ट 

मोटख०--सव्र मिखकर {-- 

तरेम ०--इतनी भी न्दी है । 


भटा ०-- नक्ष है, सच ए 

परेम ०---इस समय साखना आमदनी दस हजार तक हेोनैमं भी 
सन्देह है । 

मोटा०~--यह क्या -- 


परम०--दो यल थी, अव्र दस हजार रह गड है । 

मोटा ०--ौँ ! वाकी एक खख नव्ये हजार क्या इ 

प्रम ०--माख्गुजारी न पर्हैचनेसे सव इरके सीखम हो गये | 

भोटा०-- जामे दो--आफत गई । 

परेम ०--यह सत्र आपके गुमारतेकी करतूत है । सारा टगान वसू 
करके उसकी रकम बह खुद ही हडप कर गया है । 
. भोदा०--सच } उसने एसा त्यो किया १--सुदवते मोगिता, ते 
भेदी रउसेदे देता। 

परेम ०---रसके सतिवा उसने मौरीनाथते पिटकर्‌ विना इद्ति- 
हारके ही ज्मीदारी नीलम करा दी.है। 
_ भो०--नीठाम करा दी है £ नही नही, यह भी करी हो.सकतां 
हि} ठमने सुननेम मूढ की दहै । 

परेम ०--सुननेम भूढ की है !- पठे फ सुना ही था, पर इसं 
समय तो व्रि्रेप रूपते जँचि करके सव्र जान थ्या है }--सुनिष्; भव 
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भी जरा दाय दिष्‌; नर्ही.तोदोदिन वाद्‌ `मोजनका भी दुमीता न 
रहेगा । 

भोखा०--( षकर ) यह भी करीं हौ सफता दै भया ? 

मरेम०--जो कु जर्मीदापै वची है; आजसे उसकी देख-रेख 
भै करटगा । आप अव हाय समेटकर वैष्र । 

मोटा ०-- दीय कीं समेटे जा सकते हँ १ गरीव्रकी प्राना छुन- 
कर अचि असू आप ही भर अति है, उपे छयति टगा ठेनेके टिए 
हाध अप दी आगे वद्‌ जतेहै। दाय समेट यहभी कीटो 
सकता हे भैया | 

काटी ०--- 1116 70716 ६१९६ श1165, 8६९१5 ऽम९॥११प६्‌ 
णण 6९ परध ( टट जनेपरर्दसना द्टनेवटेद्यका कु दर टना ) 

८ प्रस्थान ) 

भोटा०--प्रेमदांकर, चेष्ठा करनेसे अपने घरका खं तो कम कर 
सकता द्रः मगर दसयैका दुःख दूर करनेसे दाथ समदना असंभव है । 
तुम नही जानते कि त्यागमे क्या आनन्द है, दानमे क्या सुख है ! 
ओके ओघ पोट देना, सूते ओम दसी पैदा कर देना, मटिन 
सुखको प्रसनन करना--यह भी एक सषि है । कटोरपर प्यार करना, 
पापको कृतज्न वनाना--तुम जानते नही प्रेमरंकर-द दै है तुम 
अभी विव्कुर ह ववै हो | 

परम०--ओर इधर एक एक करके आपकी सव जरमीदारी गैरैना- 
थने खद्‌ खी । 

भो ०-खरीद ठे । उसे तो आनन्द मिक्ता है ! 

्रेम०--चोर धमकी कहानी नहीं सुनता } < परस्यान ) 
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मोदा०--ग्रेमदांकर वहत नाराज शे गया है [-- वह कौन या रहा 
द्धै? दीनानाथ द्यौ दीनानाधद्यी तो है ¡ आओ दीनानाथ वहत 
दिनीके वाद अये ! 











~~~ 


{ दीनानायका प्रवेश | 

भोखा०--आओ मेरे प्रियतम वाल्य-बन्धु 
गकर } कव आये 

दीना०--अज ही} 

मोल ०--ओः ! कवसे तु न देखा-मेरै सरस्ती तो अच्छी है १ 

दना०---्, बहत अच्छी | 

भोढा०-ओर भगवानदास ए 

-दीना०--उसपे भी अधिक । 

भोटा०--तरैठे वरैठे  सरसतीका हाक कटो ! कवे उसे नही 
देखा--तप्रीयत अच्छी नरह र्हती-- वष्र सताये रहती है-पर इसे 
छोडो, वताओ, सरखतीके साय ठुम्हारी मुखकात होती थी 

दीना०--र्टौ, होती थी। 

. भोय ०-- वह तुमत कुछ मेर बातचीत .करती थी कहती थी 
कि वह्‌ ुदघ अव भी उसी तरह प्यार करती दै ? 

दीना०---प्यार क्यौ न करैमी [तुमने उसका व्याह जो कर 
दिया है! 

भोदख०- कैसा व्याह कर दिया है| 

दीना०--चहुत श अच्छा ¡ उस सोनेकी प्रतिमाको एक चांडारके हाय 
सैष दियादै] 

भोद०--इसके क्या मने }-- 

दीना ०-उसकी अवस्था जरा खुद जाकर देख आभ [--इस 
समय उसे देखकर पहचान भी न सकोगे । 





( जल्दी उठकर गटे 
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मोटा ०--स्यौ ॥ 

दीना०-- क्यौ क्या | मानप्तिक कषटसे--भरपेट मोजन न मिड~ 
नेते-- 

भोढा०---भरपेट भोजन न मिलनेते ! क्यो ! मँ उसे हर महीने 
पौच सै रुपया जो मेजता दः सो क्या नदी मेज जते !--ग्रमरंकर ।-- 

दीना०---भेजे जरूर जाते है जौर पर्वते भी है । मगर तुम्दारा 
ठाडला नत-दमाद उन्मेस चार तौ रुपया एक वेदयाके चरणी अर्षण 
कर देताहै। 

भोल ०--क्या ! किसके चरणं अर्पण कर देता है ए 

दीना०--ओर किसके चरणेन ! उसी वेद्यके चरर्णेमि [-- खव 
छँटकर छ्डका खोजा या ! तुम्दारी सम्पत्तिका उपभोग एक वेश्या 
कर रदी है ।-- ट्री ! 

मोठा ०--तुम क्या यह कहना चाहते हौ कि भगवानदासमै एक 

चेदया रक्खी है ए 

दीना०--पौ क्या तुम नदीं जानते £ अभी तक न्ष सुना ए 

मोठा ०---नर्ही, विटियने तो यह कुछ छिखा नरह | 

दीना०-टिखा नदीं कि भरपेट खानेको नदी मिक्ता £ 

मोखा ०---कर्हौ }-- नक्ष तो । 

दीना०--टिखा नदौ कि उसका वचा भरपेट आहार न मिलने 
जीर ज्वस्मै दवा न पानेसे मर गया १ 

भोटा०--कौन [ वच्च ए 

दना०--हौँ वचा । 

भीखा०--मर गया ४--यह सव क्या कह रहे हो ? 

दीना०--यह भी न्ष सुना ? 


दय 1 तीसरा संक ७ 





मोद ०--मर गया कर्य | विधियाने तो कुछ नह रिला | 

दना०-टिला नरह £ आशर्यं है| 

मोटा०--मर गया 2 टीक माद्म है 

दीना०--मेरे कहनेपर विश्वाप्त न होता 

भीटा०--समज्ञ गया सरस्वती | यह सुनकर मुदे क्ट होगा, 
यही समञ्चकर यहं वात तूने नही चिली [--ओः इतनीष्ठी अवसप 
तुन्न पुत्रद्मोक भी सहना पड़ वेटी ! 

दीना०--भाग्यकी वात है | 

मोखा ०--भगवानदासने वेश्या रक्खी है 2 

दीना०--द | 

भोला ०--वेद्या 

दीन(०--समद्म न्य आता मे तो विद्युद्ध हिन्दी कह रहा 
ह { प्राम्य भापामे कद्र? 

मोटा०--वेद्या रशी है [- क्ये ? 

दीना०--खो, इत ‹ क्ये ` कां वाव क्या द [--वेद्याको 
लोग क्यौ रखते है| 

भोखा०-- भगवानदास -क्या अव सरस्वत्तीको प्यार नक्ष करता 
कहते क्या हौ | ॥ 

दीना०-- प्यार क्यो नक्ष करता! ठब्दारी पेतीद्य ते उस 
वेद्याका ख जुटाती दै । 

मोख०-सिर किरा जा रहा है--ल्हरे ] मगवानदास्त सरस्व 
तीको अव प्यार नर्ही करता | 


. दीना०-वैपेद्यी प्यार करता हे; जसे सप भदककौ किया 
करता है । 
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भोला ०--खेकिन पहठे तो खघ प्यार करता था ! 

दीना०--करता होगा 1 

भोख०--इूस वातको भने कभी सखप्नेम भी नदौ सोचा ! ससस 
तीको प्यार कये विना को रह सकता है, यह वात मेश धारणाम 
ही नह आ सकी । वह तो मेरी सरख्तीको वहत प्यार करता धा ! . 
.सरस्तीके पिवा ओर किसीको जानता ही न.था[ वह सरघ्तीके 
नामपर उछ पडता था ! यह सव क्या स्व्नदी देखा था 
वह क्यामेराश्रमदी था! यह तोभनैने कमी सोचा ही नहीं | 

दीना ० पृध्वीपर एसी अनेक वर्ति होती है, जिनके वरिम पहठे 
कभी कोर नर्ही सोचता । 

भोल ०--८ चिन्तित मावे ) वह्‌ उसे बहुत. चाहता था {--खत् 
याद्‌ है । एक दिन माद आता है,-उस दिन व्रिजयादसमी यी-- 
उस दिन शरद तुके शान्त सन्ध्याकाट्मै मेरी पोती आमके वागे 
एक अमख्दके पेडकी गामे दोन हाथ डरे खडी इद थी; अस्त 
होते इए सूयेकी खनदडी क्रिरणे उसके मुखपर पड रही थी; दूर 
पर शहनाई वज रहौ थीः; हवाते इृकषोके पत्ते हिल रे थे; भगवानदा- 
सने एक गुखवका रर तोड़कर सते दैसते सरस्वतीके जम खगा 
दिया था, एक मश एक ॒शटते उड़कर दूर टपर वैठ रहा थ 
ओर मै आद्यै खडा हुभआ उस मधुर चित्रको अपने हृदय-पटल्प्र 
अंकित कर रहा था ] उस दिन तो मगवानदासर उसे प्यार करता था 

दीना०--उस समय कोन नदी प्यार करता ! वह्‌ युवकके सामने 
युवती यी, भूखेके सामने स्वादिष्ट मोजन या {--प्यार न करता ! 

भोख ०--उसके वाद सन्व्याको दीपक जक जानेपर सरस्तीने 
आकर व्यौ ही मुने प्रणाम फिया, व्यौ ही वैने अपने कौपते हुए्‌ हापिते 
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उठकर हदयस खगा छिया जीर वार उसके .मुखका. चम्बन किया । 
उसके वराद सकर उस पृछ. ।---“ सरसी, धागमे क्या हो रहा 
श्रा 2? स्स्सरतीनि रहैमकर कह्या--५* आप गायद चपि चििदेख रे ये | 
आप वड़े एवी है] अप वड देवरी है], यह उसने इस्‌ तरह 
कहा--क्या क्र दनानाय-वह मानौ अभीतक मेरे कानमे भूल रहा ह } 

दीना०-- खो, अव प्रेमका इतिहास शुर इआ ! 

मोटा ०--उसके वाद उस दिन रातको सरखती. ओर भगवानदास 
दोन मुद्षसे विदा इए 1 क्रिदा करते समय सस्तीको जोरसे सरतीति 
खगाकर मँ चि्ठाकर रो उल । सरखती भी ये उश 1 

दीना०--उसका खयाट करके अव सचमुच ह न रए । 

मोटा ०--( कु ग्रकृतित्य दोकर ) उसके वाद भने कहा -“सरखती, 
मुद याद्‌ करेगी ? ' तव सरखर्वके मुखम हसी ओर ओँखंमं ओस्‌ 
ये,-- वद वडा ही अपूव दद्य था दीनानाथ,-- उप समय सरसर्तनि ` 
कहा “ दादाजी, आपको जव भूरी तव चिद डिखकर जता दमी |*' 
उसके वाद गाड़ीपर चद्क्तर दौनौ जने चे गये | सरखर्तीने गाते 
द वदाक्रर कदा-८ चि ेठिए्गा दादाजी } गाडी चटी गह | 
परध्वीने दोना दार्थ मह दैक लिया } उतत रात्रिक आकाराम एक ठी 
सस्त उटकर खीन हौ गई । यह्‌ आज तीन साख्की वात होगी (-्ह, 
ठक तीन साख्की | 

- दीना ०-- इसको अस्वीकार कीन करता दै ? 
 भोल०--उत्तक वादं तवमे अव्रतक उसका वही दैसीते खुकोभितं 
चेहरा मानो मेरी ओके आगे नाचता रहता है, उसका वह स्वर वायुमंड- 

मै भूना करता हे | फितनी ही वड़ो वड रामे भ॑ने उस मानसी मूतिको 
भुपि लान. कराया. है । बह . तो. मानवी नहीं है" दीनानाथ { 
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वह तो देवी है, किकी कल्पना दै, ध्यानकी धारणा है) मानसी प्रतिमा 
दह--इसीसे शायद भगवानदास उसे पकड नदह सका | 

दना०--पकड तो खद सका धा;ः-ठेकिन अव उन वा्तोको 
सोचनेसे क्या दोगा ! के उपाय करो 

भोख०---उपाय {--हौ, उपाय तो अवद्य करना चाहिए } उ्ट्का 
व्रिगड़ गया है,।--दीनानाय तुम भोजन कर चुके £ 

दीना०--र्हौ, कर चुका । 

भोख०--द्ः --ऊुछ शक उपाय नह सूञचता [--मवानी- 
प्रसाद ! 

दीना०--इस समय आप कोई उचित उपाय कीनिए | 

भो ०--र्दौ कुछ कर्दैगा ।---सो ते करना ह चाहिए ¡--कुछ 
करटगा [--अजी भवानीप्रसाद 

{ मवानीप्रसादका प्रवेदा | 

भोला ०---अजी एक गाना तो गाओ । 

दीना०--इस वक्त गाना गार । 

भो ०--मेरे सिरके भीतर न जने क्या हो रहा हे ।--दय जी-- 
उस वेद्याका चेहरा कैसा है 

दना०--खे, इतनी देरके वाद आप पूछ रे है कि उसका 
चेहरा कैसा है ! 

मोखा ०-- बह देखनेमं मेरी पोर्तप्ि अच्छी है मेरी पोती वट्कर 
उसकी ची इ भै है £ उससे वद्कर काटी अविं ह {कमी 
-उछछसते चमक उठती ह ओर कमी जके मर आती दहै । उससे वदट्कर 
मी सी दै दोन लठ लठ ओठ मानं दूध देसे दातत हर धरई 
हैसा-बोढा करते है । उसे व्रदकर सुडौक गोठ भुजा है --सोनेके 
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जड़ाऊ गहना जर चढ्योनि चेते उर वड़े आदरते वेर रक्खा दै । उसते 
वद्कर्‌ कोम॑र थेव है १--चमेढी जीर गुडदर वरदौ जैसे 
मरसुत्वके ट्ष्‌ युद्ध कर रदे ह । उप्तका सा क्या भेरी पोतीके रासे भी 
वदृकर गुखवी है--कण्ठ्का खर द्वैकारमय है-- धीमी चाल है-- 
ठजासे नम्र मङ्गिमा है--काटे केदा दै £ आहा, वह गर्दन ॒दिटाती 
थी, ओर पासके केश उडकर प्यारे उसकै मुखको चूनने ठगते थे ।-- 

दना०-- ठ, अव कविता जु हो ग । 

भोठ०-- सवते अच्छी द उसकी दोनो ओं ! उसका देखना 
कितमी ही तरहका था {गाओ मवानीप्र्ाद, मातके नामका केष 
सुन्दर गीत गाओ । 

भवानी ०--८ गाता दै-- >) 


सोहनी; गजठ 
अव सत्यो सुनचि, मेया, पुकाये, में तुम्दारे पास! 
धसर नोद्‌ लेकर प्यार कर ो-पुत हँ में दास ॥ 
दो । खेर चुका सन्ध्या हुई, दौड़ ठ॒म्दरे पास-- 
साया ह, खो नदीं तुमको, है यद जास ॥ 
मुदयक्ते तुम्दारा दी सदार यौरते में क्या क । 
घस मोद लेकर प्यार कर छोण्ना 
दद्य ! घरे धीरे खा रदा, अन्यकार यह मति ! 
यभय-चाहुसे घेर छो, दवै नदीं निपात ॥ 
चस भरँ वुम्दारे दयसे गकर सभय दो से रहं 1 
घस गोद्‌ छेकर प्यार कर ऊो०॥ 
दोदा ! पाया गवकी जो तुर्दे, चयामा, तो मै खज-- 
तम्दे छोड्नेका नदी, छ्टे समी समाज ॥ 
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तेरी श्चरणको ऊोडकर, किसके चरण जाकर गर्हं ? 
यस मद्‌ लेकर प्यार कर छो० ॥ 

८ माति गाति भवानीदासकां प्रस्थान ) 
दना०--यदह क्या भोखनाथजी, तुम तो रोते हो । 
भोया०--नदीं ! चले दीनानाथ, जरा रहर अर । 
दना०--चटे | 








( दोक प्रस्यान } 
= 
दसरा चस्य 
स्थान--रुन्ीकरे घरका भीतर दिस्सा 
सम्रय--खन्ध्याक्राल 
[ न्नी यकेरी है ] 
मुती--आज ऊुछ भी अच्छा नहीं वगता । जैसे आकाश वदते 
टंक रहाहै, वैसे ही मेरामन भी ठक रहय है । मेरे जीवनका प्रधान काम 
हि, मानौ समयको गर्वोना ! मेरे जीवनका प्रधान सुख है--आप अप- 
नेको भूटे रहना । रेक्रिन फिर भी खाती द, सोती दर, हैसती-बोढती 
‰& इत नीच रूपको दपण देखती द, सैवारवी द, तिमास्ती द-- 
क्थ १ जीर करै काम नदीं है, इत च्‌ | (्वीरसँखल्ती दे) एक 
सूरी नदी, एक ऊसर खेत, एक जीवांसे खासी वन, एक मुदौ शरीर 
र! ( चिद़कीके पाख जाकर वादस्की ओर देखकर ) पानी पड़ रहा है, 
सिम-क्निम सिमि-क्ञिम वपौ होरदी है} हवा नही है, व्रिजली. नदी हे) 
मेव-ग्जैन नही है । एक मचिन, ध्थिर, पंकिक दिन टे } मेरे जीव 
नका चित्र है [-- कौन !--उस्तादजी । 
{ उस्तादजीका प्रवेश |] 
उस्तादः--रद वेटी । 


खय ] तीखसा यक ७७ 


मुगी--आदाव, वैधिए्‌ उस्तादजी । 

उस्ताद--सलम ( बैठकर ) मुन्लको बुलाया था वेटी 2 

सुनी--जी दौ । 

उस्ताद--करिस वासते ? 

मुनी--उस्तादजी, आप मुद्चते नाराज है ? 

उस्ताद-- नदी तो । 

मुनी--जरूर दै । इतने दिनतक सुद्लते मुलाकात भी नदीं की 
खवर भी नही टी | एक त भी नरह भेजा ! 

उस्ताद-- तुम हमारी कौन हो वीवीसाहवा ! 

मुरी--नाराज मत हरिर्‌ ! 

उस्ताद--हमः गुस्सा होनेमे तदार क्या जे हो जायगा १---, 
रेसा दी दस्टर है । ठम लोग किसी जवान मर्दके मिलते ही उसपरः 
आशिक दहो जाती दो--उपका दम भरने स्गती हो | रेस्ा दी दस्त्र 
है- रसा ही दस्त है ८ अं पोना ) ठेकिन--मिजाजररीफ 

मुती--आपकी दुआ हे। 

उस्ताद- वह तुमपर आश्चिक टै ? 

मुती- कौन ? 

उस्ताद-- वही मर्द | 








(मुन्नी सिर श्चका लेती हे ) 
उस्ताद-- ही दस्तर मई जवान ए) भी 
उस्ताद--रेसा दी दस्त्र ह | मद्‌ ॐ हे -तुमभी प्यार 

करती हो 
मुत्री--अख्वत ! आप क्या समन्षते हं, म स्पएके वाप्ते-- 
उस्ताद--कभी न्दी | ञेकिन उक्तके वीवी हं 
मुन्री--किसके ए 


७८ उस पार [ टस्य 
उस्ताद---तुम्हरि खार्विदके, तम्दारे प्यके, तम्दाये जानके {-- 
-उक्षके वीवी ह १ 
मुतरी--( िर छकाकर धीमि स्वरे ) है। | 
उस्ताद--८ उठकर ) तो जहन्नुमम. जाओ । (करोषके साय प्रस्यान ) 
मुमी--( छख देर चुप रदकर ) समञ्च गद उस्तादजी ! सच वात 
है | यह वात नदी हे फं इस वातका खयाट मुद पटे न आया हो | 
मने सोचा था, प्यारसे-गप्रमे--सवर पवित्र हो जाताहै, मिद्रिभी 
सोना हो जाती है ।--टेकिन-- नही, यदी वात कैसे कदी जा सकती 
ह |- प्रेम जिसके साय है; उसीका न्यायसे अधिकार हे } नदीं तो-- 


गज 


मुर्दे चाद्या र, चाहेगी तम्दं ह्य प्रीतिप्रण घरे 1 
दयसे म निबहमी तुम्दररे घेमको प्यारे ॥ 

ठम्दारे दुःखम दुष्िया, वुम्दारे खखमें खख पाती- 
र्गी ओर प्रिय तुम भी कभी दोना नदीं स्ये ॥ 
वुम्दास दास्यसे उज्ज्वल खिदेगा मुख-कमल दरद्म। 
स्टगी उसफे गौरवकी मनोदर गन्य विस्तारे ॥ 
चय जव प्चिरीं छोँगी गगनतलपर घनी, तव म- 
वुम्दारे नेनके जलें वर्णी, तुमेये सव वारे ॥ 
मिटनमें मे तुस्दररे दी मिटनके गीत गा-गाकर-- 
ठुम्दासया ही मनेोर्जन करूंगी छाड्‌ सुख सरे ॥ 
प्वरदम दो मलिन मुख दुख-भरी सनी नजरसे म-- 
घम्दारी णद ताकरूगी, रट्रगी मौन मन मारे ॥ 

नयन खेले द ज्योत्स्ना-जागरणमे जो वुम्दररे, तो-- 
उम्दररे खघ नयर्नो-साथ मूदुंगी नयन प्यारे ॥ 

सदा जीवन-मर्णमें मे वुम्दासी दयी रहेगी वस; 
-मिर्दूमी तुमसे दर्यक जन्मे आकर नयन-तारे ॥ 





यय 1- तीसरा येक { ७२. 








[ भगवानदाठका प्रवेद ॥ 

मुनी--कोन ¡ वात्रूजी ? 

मगन्--्दौःमंदह। 

सुनी--अाओ प्यारे } ८ आगे वद्कर गठे र्गनेके ठि हाय बदाती दै ) 
आज प्राणप्यारे ! 

भग०--( पी हटकर ) यह क्या वात हे ! 

मुनी- मे आपको प्यार करती, यही मेरा अपराध है! भै 
आपको-- नदी मे अव “ आप नदीं कुमी । तम-त्म- तुम ! 
ठम मेरे प्रियतम हो, तुम मेरे हृदयके हदय, तुम मेरे जीवनके 
-जीवन हो, तुम मेरे--( मगवानदाखको दोनो दारक वीचय के › तुम 
मेरे हो, ओर किंसि नहीं । 

भग ०--यह्‌ क्या मामला हे | 

मुनी- व्याह व्याह न होतो प्रेम निषिद्ध है कौन 
कता दै {-- व्याह £ वह तो रजिस्टर कवूल्यित ट्ख देना है-- 
वेसेते जमीनको बेर छेना है । इतना ही नही, जमीदारकी रस्ियाभी 
जमीनको छोड दे सकती ह, येच सकती है ] लेकिन दी- मरते दम 
तक्के टिप खश हृ छश्च है । चाहे उसका अनादर क्रिया जाय, 
उसके दतं मारी जर्यँ, उसे छोड द्विया जाय--उसे अपने पत्िके 
चरण-कमटाका ध्यान करते हुए दी मरना होगा [-- यद तो खीका धर्म 
वताया गया हे | 

भग०्--आआज ये व वातं क्या कह रदा दो.मुन्नी | 

मुती--यदि प्रेम व्याहके विना किया जाय, तो वह वेद्यासक्ति है । 
दोन कहता है १- यही तो प्रेम ह । दासमावर नक्षद, विपत्ति नही 
ह, जिमेदारी नहीं दै, मविप्यका , अन्दे्ा नदीं है--एक वाधादीन 


< ` उस पार { टृष्षसय 
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अगाध अध्थिर असीम उच्छत दे । आकादराकी तरह खुद हथ, 
 तीरकी तरह तेज, अधिपरी तरद प्रव) ` वरिजठीकी तरह च्वाटामय 
ठदरकी तरह उमड़ा हज {--यही तो प्रेम दै {--( मस्त हाथीकी 
सरद शसने लगती दै ) प्राणधन ! हृदय, मन, जीवन, यह सेक, पर- 
छोक--एक च॒म्बनमं दै !-- यदी ते प्रेम है } नदी तो-- 

. ,भग०--मुत्ी ! (पास जाकर कन्धेपर हाय स्खता टै ) 

` मुश्री-- नदी तो चदि ररस्समिं वधो, चदे टेदिकी जंजीर्से वो, 
वदि कायदे-कानूतति वैधे, ओर चदे मन्त्र पदरकर वैँबो--ग्रम्ीन 
सभी बन्धन अपवित्र हं, वाव्य आ्टिगन ही वेद्वासक्ति दै ! ना ना, क्या 
कह री द्र मं वैद्या ई वेदयाके घ्म मेर जन्म हुभा है } मैने निद्दित' 
-धनके टिए्‌ अपना शारीर वैच उद्य हैमं क्या व्याटका मभ समन्न 
सकती ह ९ मै समाजकी कूटा क राह राह प्रिरेवाटी कुतिया है, 
रोमीका वमन हं । व्याहका मकर म क्या समञनुगी ! ( किर दोनो शाथेसि 
मस्तक थामकर ऊँचे स्वरसे ) वह दैदा रसातटको चटा जाय, जँ पटठे 
वद्याकी सृष्टि हद थ । उस व्रिधानका सत्याना हो, जिसपे वैश्या 
जन्ममर वेद्या हे । वे पुरुप नरकको जर्थं, जे इस स्तक भारी 
अग्नकुंड म धै उल्ते दहं, जो इन कठंकिनियेकरि कुटको वदते दै । 

मग ०---अपनेके सभायो-ध्थिर होओ मुनी ] 
८ य॒न्नी धैरे धीरे खिदकीकै पाल पदी हु एक कुरसीपर जाकर प्ैठ जाती 

है ओर बाहरी ओर निदारती द ) | 

; मग०्--आश्वये है! रेत्तातो कभी नक्ष देखा। यह क्या 
सचघुच ही वेद्या है ¡ ( सुजरीके पाख जाकर, पीठपर दाय रलकः ) मुती |. 
. मुकी-- जाइए {-दिनि भी क्या मेर नरह है 


^^ ^ ^~ ^^ ^~ ^^ ~^ ^^ ~^ ^ ^^ न ^^ "^ ^-^ ^^ 





रद्य) तीसस अंक ८१ 


भग०--उसदे माने ? 

सुरी इसके मने यदी दै किमे इस समय कुछ देर अकेटी 
,रदना चाहती द्वु । आपते यदी मिषा मँगती ह | 

` भग च्यौ ? मेरे चरे जनेते तुमह खुल मिल्ताडैए 

मुली-- नदीं । लेकिन आपने कमी इस वातपर छ्य कियाद क्रि 
पक्षी कभी तो मूर्यके प्रकाशते उज्ज्वल नीटे आकारा पंख फेटकर 
उड़ता है, मना वह्‌ आहार नहीं जानता, चिन्ता न जानता, विश्राम 
नदीं जानता, दुःख नही जानता ; टेकिन वही पक्षी कमी पंख समेट- 
कर्‌ अं भूदकर रयोटेमं चुपचाच वेढा रहता दै, ति वह कमी 
उड्ना जनता दी न था-देखाहिक्याट 

भग०--देखा है| ६.६ 

मुी--दम इन्दी पञ्निर्योकी जतिकी टै । दम जव परंजड़के वेर 
चोटी यन््रणसे छटपटाती हं, तत्र तुम खेग खड़े होकर हसते दए उस 
तमारोकौ देखते य । हम जवर मरमैव्यथाते मरती है, तत्र तुम॒रोग 
हसते दो) वात्रूमी, हम देखकर तुम टोगोकरो जरा भी दुःख नही होता 

-"भग०--ना, तुम खोगोको देखकर हम टेगोको परम सुख होता 

है, न्दी तो घर छोडकर यर्दौ अवरं क्यौ) 

मुनी--आन नदर । 

मग०--क्या! क्वाभे तुम्हा अर्वोका कौटाद्? 

मुर्मी-तममेरे सस्र हो । तुम मेरे (पय जाती टै ओर फिर उसी दम 
जसे को सोपकन देखकर पीठे हय जाता दै वैसे ट्ट जातीं ) नाना; अपे 
मेरे कोई नदी हैके नही टै । 

मग ०--यह्‌ क्या कह रही हो मुत 1 

उ० ६ ॥ 
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युनी- जरर भी आपकी को नहीं दव । आज भ ख्ताकी तरह ऊपर 
उव्कर आपको वैरे हए द । ठेकिन जित दिनि मे आपकी नहीं 
सु्चँगी, उस दिन आप मेरे हायाके इ क्षीण वन्धनको तोडकर चठे 
जायेगे | द 

भग०--कौन कहता है 
ˆ मुवी--भ जानती दर | तै जानती ह! 

भग०--कभी नहीं जाऊँगा । 

मुनी-- नदीं जाओगे ! सच कहो-- नहीं जाओगे { सच कहौ-- 
छाततीपर हाथ रखकर कदो--तुम मुने प्यार करते हो १ सच १ सच १ 
` , भग०्-ौं प्यार कर्ता ह| । 

मुनी-अपनी खसे वटृकर १ अपनेसे वदुकर १ आत्मासि 
वट्कर जैसे भे प्यार करती दर वैसे ? 

मग०--हं मुत्री | 

( सुन्री एक टवी संख ठेती है } दासी दीपक जलाकर 
छाती हे ओर रखकर चलम जाती टै ! ) 

भग०--खो रत हो गई ¡ अव एक अच्छसा गाना गाथे | 

मुती--आपकी खी देखनेमे कैसी दै ए 

मग०--वहुत खुन्दर है । 

मुनी--वहत दी ए 

भग०--न हो, एक द्विन जाकर देख अओ | 

मुमी--वह आपको प्यार करती दै ? 

मग०्--हौ। 

मुनी--खेकेन इत तरह £ 


ट्य्य | तीसखस उरक < 


मग०--किम तरह १ 

मुनी--मेरी तरद } -- जेते समुद्रकी उत्तार तरा १ राहुका 
~स ? दावानटका आटिगन ? भूखे वावका गर्जन म जते ओधसे 
भरी द नागिनकी तरह फन उटाकर-- ना ना, मागिए्‌ मणिषु ! 
भ आपका सनाद ईः आपके टिएि अमिदाप प्रः अपके टि 
नरक पह [--मागिए भगिए । 


~^ ~ ~~~~~~~^^~~~-~~ ~^ --~~--^ ~ " 





तीसरा इय 
ध स्थान--मुन्नीके षरके सामनेकी सडक 
समय--चादनी रत 
{ भौलनाथ, भवानी्रसाद ओर दीनानाथका प्ररे ] 
भोल ०--यद् घर जान पडता है ।-- क्यो दीनानाथ ? 
दीना०-- टेक्षेन तुम्टं उतत क्या मत्व है ! तुम वृदे आदमी 
दो--द्स समव-- 
मोदा ०--नर्दी, मं एकदफा उसे देता । 
टीना०---दैखकर्‌ क्या होगा 
भोल ०--देखँगा, वह कितनी वड़ी सुन्दरी है । नही तो मेरी 
पोतीको छोडकर नदी, मे एक वार देखा {--भवानीप्रसाद, तुम 
इतने कस्णमाव्से पिर स्या हिदखा रहे हो! 
दरीना०--टेक्रिन-- ॥ 
मोटा ०--ना ना, मेरी पोतका इसत समयका चेहरा तुमने देखा नही 
दीनानाथ; इीसे कहते दो । उसके वे गुदवी गाठ रखे 
समान सपद पड्‌,.गये है । उसकी अंके कोम मानौ किसीनि स्याही 
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पोत दी है । उसके उस सुगोट स्यम दाग पड गये दै | उसका 
मक्ठन जैसा शरीर ख्या पड गया टै । उसके मुखं अव्यक्त वेदना 
दहै । उसकी अंरखिमिं दुःखम्न दै] | 

दीना०~-सोतो समक्ष ; टेन इस वेद्या देखनेते क्या 
होना | | 

भोलट०--बह-- वह मुद्ञे देखकर दस पड--वह मानो क्रिसी 
कंका ( दध्ियकि टचि) कीर्दसी थी; उसने मुन्षे दादाजी" कहकर 
युकारा, बह स्र मान। एक सूखा व्यगय था; उतने मुञ्चे प्रणाम 
किया, साथ ही उसकी दोना ओते अंष्िओकी धारया वह चटी 
उसने ओचिच्े मुह टंक च्या} मेने उप्ते कदा-मेरे साथ चट] 
उसने इसका क्या उत्तर दिया, जानते हो ? 

दीना०--स्या | 

भोटा०-उसने कहा-*५ ना दादाजी, अधने सुतै तो जन्म भरके 
ट्एु अपने व्स्तेविद्राकर दिवा दहै--अव यद्‌ मेरा धरदहीमेरे 
लिए मतान है । `` उस समव मै उसते विप्रटकर-वरूटा आदमी ~ 
चिह्यक्रर से उटा | 

दीना ०-- वस !---वस {---अव यर्हौ चिद्धाकर न ये उट्ना ! 

भोढा०--ना रोनेसे च्या होगा} जव हाय पैर वँधकर पानीमे ~ 
क्क दिया है, तभीतो उसकी चह ददा हृद है, फिर रोनेसे क्या दोगा 1 
--खेकिन भ॑ एक दफा इतस्त सुन्दरीको अवद्य दैवा । 

दीना०--इसपे क्या होगा ? 

मोखा ०---अगर वह मेरी पोतीपे भी वटुकर छुन्दरी दोमी, तो 
उसे खरीद कर ठे जागा ओर पूजा-मन्दिरके अरि सजाकर्‌ विटा दगा । 

दीना०--तुमक्यासिडीदहोगयहो 
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मोदा ०--रायद । 
( भवामीप्रसाद हताश मावंसे दीवारपर हाथ टेककर ओर ऊपरकी 
` ओर देखकर द्वी खख केता दै । ) 
भोटा०-- दीनानाथ, मँ पाग हो गया, सत्य ही प्रग हो 
गवा] एक वार-(ऊपरे खज खिड़की खोलकर ्ोकती दै) यदीह न ? 
दीना०--कर्टौँ 
मोटा ०-- वह देखो 1 
दीना०-- दौ, यदी तो जान पड़ती है ! 
मोखा०-- देच तो ¡ ( चदमा र्गाकर एकटक उसकी ओर देखना } 
सुन्दरी है ।-द सुन्दर है ।-दोनौ ओ वैते पतटे नहीं है, लेकिन 
छारसते मरे हए है । यद गोट कैर डक अच्छा है }-सुन्दरी दै । 
दोन अखि विची इई नीं है; लेकषिन जान पडता है करं सुखके ऊपर 
तर री । टये वाल द | -सुन्दे है ।-मगर मेरी पोतीके समान 
नही है! वह देखो, दस रही ह [-वहुत ही अच्छास्र है] बुरा 
नही दै, ठोफेन इ रदैसीमं जान नी है ।-ी वह किर दसी दै, 
स्वर अच्छदै। 
'दीना०--वृदा मगन हौ गया हि | 
मोटा ०--मवानीग्रसाद, इस वड़ी सडकपर गाडी वहे रहेगी 1 
"पचस रुपयेका महीना ।-टेकर एकदम रेटगाडी पर ।-कादी ! 
समस्मे [-एक वार्‌ नदा छुट जाने प्र फिर स्व ठक हो जायगा | 
च्च दीनानाथ । समञ्ने भवानीप्रसाद--र्पौचसौ 
( भोटानाथ ओर दौनानाथकरा प्रस्थान ) 
भवानी०--ख सूद्व जमता जा रहा है } कहा नहीं जा सकता; 
ˆ इकः वाद्‌ क्या होगा । सुना दै, लीके कारण सन्द्-उपसुन्देम घोर 
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युर हआ था । ठेकिन नतदमाद ओर ददियात्पुरका युद्ध पुराणि 
भी नक्ष छित । चि जोह, ये सव कुछ न. कुछ करते है । ओर 
मे {ह अक्षरकी आड स्कीरकी तरह नीचे पड़ा इञ द्र ओर्‌ 
गाला गाता --] जगतके किसी काम नदी आता दै यह श्ायद्‌ !- 
हौं | साथमे कौन दहै यह क्या! सत्त देलस्हा द्रक्या | ८ आमे 
सिप जातादहै।) 
[ व्रातं करते करते मुजी ओर दरा घरका द्वार 
खोकर वाहर निकल्ती ह । ] 

कषयतो मै जावी द । 

मुनी--कर्टौ £ 

दीरा--कोद खात दिशा न्ष है, के निर्दि माग नहीं है ।- 
जिधर चरी जर । तुम्हा अमूटी अपने पात खर्धुरी-ष्यि नाती दर । 
हो सकेगा तो फिर एक दिन बरमती किरती इधर आर्$गी ।-सोचा था 
आत्महत्या करूमी-मगर अव नश्च कर्मी | वसै मी प्रवेश नक्ष कर्म । 

सु्री- स्यौ ? 

दीर-- न्ष । जित घरक छोड दिया) उसमे पैर न कमी । 
उनके पवित्र देव-मेदिस प्रयेश करनेका मुज्ञ अधिकार नक्ष है ¡ देखा 
नक्ष, मे तुम्दारे घस्य भीतर भी नहीं गई १ इसका कारण क्या हैः, 
जानी हय 

मुती--क्या कारण है ? 

ह्षरा--घरके भीतर जानेसे दौ जान पडता है कि उसके कोने 
कोनेसे हजारे नाग फन फेलकर मेरौ ओर क्ञपट रहै दै; उसकी 
छत सुक आकर मेश छातीको दवाये ठेवी है; सौ नकं खी जाती । 
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भवानी ०--अमागिन रतं } 

हीर--८( चक्कर ) यह किसकी आवाज है [-- वह. कौन हे !- 
ययं मूत रहते हं क्या ! मर्मर । 

८ वेगे ग्रत्थान ) 

भवानी ०--पागढ है ! , 

मुत्ी--द्ुटकास ओर दास्यमाव, आद्या आर निराशा, द्यम ओर 
सनाद, स्वम ओग नरक, ये सव मेरे जस्त हए मस्तिष्के धते 
मरे हृष रगरमेचमे दाथ पकड़कर दत्य कर रहे ह | ( घुयने टेककर दाथ 
जोद्कर ऊपरी ओर देखकर )--श्मा कर | भ नरह जानती थ । भ 
न जानर्ती धी) 

भवानी ०--८ आगे वद्कर ) वेट | 

सु्ी--कौन--कौन ह अप? 

भवानी ०--त्राह्मण । 

पुनी - भिक्षा चाहते ह ए 

भवानी ०--नर्ही | 

मुनी--किर 

भव्रानी ०-- कुट कदन है । 

मु्ी--क्या ! कहिए ! 

भवानी ०--तुम कौन ह्ये वेदी ! 

मुती-- मेय नाम सुती है--मे वेद्या द . 

भवानी--्रूठ कह रदी दौ 2 

मुनी-- न्दी व्राह्मण | 

भवानी ०--तो किर रो क्यौ रदी थीं 
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मुती--यह पूकर आप क्या करगे ? 

भवानी ०-- तुदं क्या दुःख है, सु्रसे कहो । 

सुनी--बरेदयाको क्या दुःख है ? यी आप पूते हे । 

भवानी ०--समद्य गया ! तो वेटी, इस दृपित वाको छोडकर, 
मेरे साय चटो--माताके चन्दन-छुगन्धित मन्दिर शान्ति पाओगी । . 

मुनी--सान्ति पारगी ! ब्राह्मण, तुम क्या पाग हो ? 

भवानी ° --यायद ! 


मुती--या मेप दी समङ्रमे कुछ नदीं आता, मेर हौ दिमाग 


न 


सदी नदीं दै रान्ति पैरिमी ! म ! मेरी गान्ति ( पिस्तौल दिखाती हे ) 
मवानी ०--( उरकर ) यह क्या | 
मुनी-- मुत्त अव समय नहीं है | ( प्रस्थान ) 
मवानी ०---कौन है यह खी--आश्वयै ! ( जाना चाहता दे ) 
{ भगवानदाठका प्रवेश्य | 
मवानी ०--यही बह ख्पट है । देख, क्या करता है । 
मग ०--सुखिया ! ८ द्वाखर धका देता दै ) 
[ द्वार खोलकर दासीका प्रवे ] 
सुखिया-- मालकिन वरम नदीं ह ! 
मग०-- करटौ गह ९ 
सुखिया--माद्धम नदीं } ( भ्रत्थन ) 
भग०--“ माम नदीः के क्या माने [--रातकौ मुक्षत विना 
के-सुने !-- & 
मवानी ०--( अगि व्रदृकर ) तुम कितना देते हो 
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भग ०--तुम कोन हो ? 
भवानी ०--त्राद्ण |--तुम कितना देते हो 
मग०--चार सौ | 
मयानी ०--उसने पौच सै च्गा दिये] 
भग ०--क्रिंसने ! 
भवानी ०-- एक पके इए वाट ओर चु्दार गाच्वाठे काठके कैर 
पुरन लसट वेने ! उसके सीन पन चे गये है, एक पन वाकी हे, 
सो उसके दने भी सन्देह दै । टेकिन उसके पास रुपए ई । 
भग ०--उसके साथ निकल गर ? 
भवानी ०--वह तौ तुम्हारी व्याहता ली नदींहै कि खात्स 
खाकर्‌ भी चैसर पडी रहेगी । तुम देते हो चार तै, उसने ख्गा दिये 
पचै) 
मग०-अच्छी वात दहै! मेर्दगाछः चै। 
मव्रनी °--र्दौ, नीव्रमपर चटा दो | प्रेमको नीखमपर चदा दो | 
उसके वाद वह सात सौ ठ्गव्रेगा; तुम आठ सै ट्गाना | 
` मग०-तुम कौन हो 
वानी ०--म कौन र, -यह तुमको पहचान टेना चा्टिए था । टेकरिन 
वात ह है कि प्रथम प्रेममे अपास्त देनेकी क्रिसीको फुैत दी 
नहीं मिलती 1-- नही तो-- 
भग०-- चदे जाओ | 
भवानी ०--छो जाता द्व मेया ! मारना नही 1{-- 
भग ०---अच्छा भे देखे ेता द्वह कैसा है ओर कैसा 
छोडनेवाटा नही द } देख गा । 
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भवानी ०-- जाओ जाथओ---अघ्रःपातम जाना चादते हो, तो जाओ । 
युद इधर भी ठ्हाी रक्षा नदी कर सकत, तव दादाजी तो क्या चरीज 
ह्‌ । जो न होना चाहता दै, वट्‌ अवद्य नष्ट दोगा | उते कार्‌ नध 
रेक सक्ता । टेकिन यह खी--पिचित्र द ! (परस्यान) 

[ दीरकरा दाय पकड हुए -गर्यनायका प्रवे ] 

गमीरी०--आय, कहता द्रं | 

हीर-खीड दो । 

मैगी०--ध्र चट--युखतत ख्या । 

हीग---धर [--नर्टी) घर न जार्ञगी | प्रतिज्ञा कम्‌ चुकी द्रं | 

गैरी°--धृप; पानी, जाडेम क्या वेकार-- 

दीरा--धूप, पानी, जड़ दुष्ट पुद्येक्री समतिपते कटी जच्छादे । 
धूप जव जटाती 2---जटाती ह; वह नदं कदी र भ गुटाव-न्े 
नहा ट्र आ द्रं | जादे देति जव ठारीरम चुभते हं-- 
सीमे ययने द; उस्म कु धोवाधदी नह द । वपी जव हेती दै-- 
प्रेमाटिगन नही करती, सीधे सीधे रघ्रमवतै मुदे ऊपर पएटापट 
पटने वगत दै {--छेड दे । 
मेरे साथ आभ | 
हीर-- य नद आग ।-- त॒म दगावाज नराधम दो । कदती 
छोड दी, नदीं तो चिद्धाकर राहर भरकं दरगोक्रो यदौ जमा कर गी । 
कहती सेड दो ॥ = 

री०--मुत्रे कुट कटना ट । 

सर---तो वदी क्या नदी कहते ! = 
नौरै०--अच्छातो दू पेड्के तटे दी चे | 
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हीर--अच्छा चये । ( दोनौका प्रस्थान ) 
[ दिषदयाठ जर कामताप्रसाद्का प्रवेश ] 
सिव ०--क्वा्जी, गौरीनाथ एक ओरतवे पीट परि गयादैन 


४. 


कामता०--रधौ गया है [-- वदी ची जान पडती हे। 

रिव्र०--कौन सी 

कामता०-- वही जो उस दिन एकाएक वागमे आ गङ्ै थी । 

शिव ०--ौ ! तो इसके भीतर निश्चय ही को$ गट रहस्य है ।-- 
चलो चयो, देख क्या करता है | ( देरनोका गरस्थान ) 

[ दीनानाथ ओर मवानीप्रसादका प्रवरा ] 

दीना०--राजी नह इई ? 

मवानी०-- नदी ! 

दीना०--तुम समन्नाकर टीक तैीर्से नदी कद सके | 

मवायी ०--र्दौ, सो कह तो नरह सका । 

दीना०~-क्यौ 2 

भवानी ०--घवरा गया 
, दीना०--क्या | 

वानी ०--र्चदनीके प्रकाम भने उसका मटिन मुख दैवा | व 
घुटने टेककर, हाथ जोड़कर, ऊपरको मुख किव, अँखामं अंस भरे 
्रार्थेना कर रदी थी-““ मुद्चकतो क्षमा करो "किससे कहा, सौ नं 
माम; क्यो कटा, यद भी नक्ष जानता । टेकिन मेप अंचिमे अस्‌ 
आ गये | जान धड़ा, भने उत्करा स्र पहटे करटी सुना है । अपने 
वक्तव्यको भं िटशियेवार समल्चाकर नहीं कह सका ] 

दीना०-- तुम ङु नक्ष दौ--अपदार्थं दो | 
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भवानी ०--विल्कुर ।--उसके वाद भोखनाथजीके नतदमादे 








मुटकात हई । 
दीना ०--भगवानदःससे १ 
मवानी ०--हौ | 


दीना ०--उसने क्या कहा £ - 

भवानी ०--कहा, देख दगा | र 

दीना ०--द्ायरे अभे ¦ तुस्चे अपनी चीज नीं रुचती ! खर साडी 
ओर श्रियोपेदा-कैखनका जा देखकर ह रीक्च जाता है ! सधी इ दसी 
ओर तिरी चितवनमे मगन हो जाता है ! घरकी ठ्मीको छोडकर 
अलटमीका आश्रय छेता है । संगल-दीपकको छोडकर जगन्‌. पकड्ने 
दौदता हे ।-- 

भवानी ०--ेसी उपमा देने, जान पड़ता है, बह समञ्ञ जाता । 
आप गये क्या नदीं समञ्चाने 

दीना०--ँ जाकर क्या करता ? 

मव्रानी ०---उपमार्पँ देते | 

दीना०--अरे उपम देनेसे क्या होगा 

भवानी ०-- यह भी ठीक है! 

दीना०--ओरे मूख ! त्‌ प्रेमे पडकर नष्ट हयो जायगा, अपना जीर 
दूसरेका सभैनादा करेगा | इस नदोके चमे तो बु कुक समद्च सकता 
ठेकिन यह सम्म नदीं आता क्षै मोल स्यि हए चुम्बन ओर हृदय 
हन आचिज्गनमं तुश्ने स्या सुख पिटता है {-वट्िदारी ! 

भवानी °--वलिहारी । 

दीना<-- चलो } 


इदय ] तीसलसा अंक णर 
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भवानी ०--चंदिप्‌ । 





८ दोर्नोका प्रस्थान ) 


चोया ₹्य 
स्थान--गीरीनाथकरे घरी व्रैठक 
समय-रत्रि 
[ अकेला गोरीनाथ ] 

गौर ०- बह काम कर चुका |-कैसा भयेकर था } मगर साथक्ष 
कैसा सहज था यपाप ओर महापाप अन्तर-एक सीटी भरका दै {- 
पाप्रके राग्यम भी एक श्र॑टा-सिट्तिख है । नकष तो वह राज्य चरता 
ही कैसे ! पापक राज्यमं रहना चाहो, ते उसके नियमेको मानकर चटना 
होगा ! णक जगह खड न रह सकोगे । या तो ऊपर उटोगे, या नीचे 
निरेगे !--इन दो दतामंते एक वात होगी दी [ उठ्ना चाहोगे, तो. 
दाक्तिके वटे, किय हए परपोके भारी बोक्चके ठेटकर उटना परडेगा-यह 
कठि है ] नीचे गिरना चाहम, तो अपने वे्रसे ही नीचे उतरते 
जाओगे । यह अत्यन्त सदज है {-वह क्या है [-ना, उल्टा राष्ः 
हैं {जाने दो । प्देकी जीम नही दिठती ।-वस [--बह कैसा शव्द 
दै [-कौन कटौ {-- ` 

{ दिवरदवा युद, ओर काटीचरणक्र प्रवे ] 

मपि ° --वह-- यह्‌ क्या, तुम छोग इतनी रात्तको | 

रिब०--क्या नैप थथिक वजे गि ? 

गौर--ना-सो--पो---रत कु इतनी अधिक तो न्दी इद है { 

युद ०-य्ी उदटते टदलते इर चटे अये | 

गौरी>--सो--सो--अच्छा ही क्रिया| 
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रिव ०--तुम अवरेतक ये कहँ 2 

मोरी०- कर्द {-- । 

रिव०- वदी पृता ह्रं । थे करटौ 

गौरी०--या करटौ {-- 

बद्‌ ०-- उधर जंगख्मे ज्ञाडीकि भीतर क्या कर रटे ये ! 

नौरी०--कद--नदी-मे तो-- 

शिव०--ववड्यि क्यौ जा रहैहो ? 

बदरू ०--अरः तुम तोर्कौपर्हे हे! 

गौरी ०-- ना । भै- मैने तो नदीं क्रिया । 

शिव ०--क्या नदीं किया १-- का्टीचरणः; जानते हो न ट 

का ०--- 1676 7०९6 18 11155 1४ 15 {911$ ६० 18 
४180. ( जहौ अज्ञान ताहे आनन्द है, वह चतुरता ध्रखाना मूता है ।) 

घुद्रू°--हमने देखा है । 

गौरै०--क्यादैखाहै | 

( दिवदयाङ ओर बुदरू ठहाका मासे द ) 

गौरी ०-- ना ना, मैने नदीं किया । यह देखो }-- यह्‌ क्या! 
हाथमे सूलका दाग [-- नारभने तो हत्या नदीं की । वह खुद ष्टी पानी 
गिर पड़ थी | 

( दिवदयाल ओर उद फिर जरे ठदाका मासते दै ) ` 

नीरी०-- यो चिहठकर क्यो रसते हे जाओ यदंते-- 
निकढो । 

रिवर ०- चल बुद्धू 

€ देखते ददंषते देनौीका प्रस्थान ) ` 








१ 
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` काटी ० पल गा ऋतन्ल्त्‌, तवाऽणाऽअयद् € त09 

0०१०४ श.) 5 8०९०६९०. ( कठिन वीमे व्ैयको धता वतानेते 
.सफ़ख्ता नह होती ) 

गौरी०-तुमने भी दैखाहै 

कारी समन्न गया गौरीनाथं 1-- ४० 7६९6 0 ६16 
कात कात्‌ आगा दल्भ) 6 रोषात्‌, ( तुमने आग खाई है, 
अगारे जटर ही उगदेगे | ) 

गौरी०-्भैने तो चून नहीं किया । 

काटी ०--ए07 ध6 एव ग अपे 33 तन्व. ( क्योकि 
एापक्रा परिणाम मर्य ही दै | ) ८ अत्यान ) 


[ गोरीनाय जद वाये खड़ा रट्‌ जाता है । फिर सहसा दौड्कर 
॥ बाहर साति जाति सखे स्वरे पुकारता है -- ] 
नोरै--कारी--रिवदयाट-- वुद्रू ।--युनो--सुने आओ । 








पोचर्वो च्य 
स्थान-सरस्वतीका धरका गन 
समय- रानि 
८ स्वती अधठ्टी हे प्वीपर पदी हद ऊप्रकी ओर ताक रदी है ) 
सर०---अमावसकौ रात हे } आकाश निमैठ हे !--ओः ¡ केसे 
उच्व्वरु हैँ ये नक्षत्र !--अच्छा) ये कितनी दृरीपर है | दादाजीके 
भदस उना है, वे एक-एक सूरय है {- इसी समय वे छतपर मेरी गोदे 
सिर रखकर पड़े रहते थे; म उनके सिरपर हाय फेरती थी; वे कितने 
ही देयोके-- युगयुगान्तरोके--इतिहास, परथ्वीके जन्मकी कथा; महात्मा 
र्गो जीवन-चरित, व्येतिभण्डट्का व्रिवरण मुने खनते ये । भै उख 


९ उस पार [ पोचवी 


मायामय उपन्यासको मन््रपुग्धकी तरद चुपचाप सुना करती थी ।- 
मादयुम पड़ता है, वे आ गये ¡ ना--यह कौन है ? 
८ सुन्नीका प्रवया >) 








सर०्~-कौन १ 

मुनी--यह क्या | ये मठे फटे क्यडे पहने, सख्ये वारं ॒वि्ेरे 
जमीनपर ! 

सर०्-तुमकौनदहोट 

मुमी--यष्ी ती ह ! यदी सती ह !--पुखमंडल्मं कैसी व्येति 
ह ! मस्तकपर कैसी महिमा श्चर्क र्दी टै! अगे कैसा खवण्य है ! 
पहाइके नवि भरे हए प्रभात-गोमित सरोवरकी तरह शान्त; स्वच्छ, 
सुन्दर दै] यही सती है ! यह मूमिराय्या सेनिका सिंहासन जान पडती है, यह 
इतके िरपर्का ओंचट दीरा-जडे सुकुटके समान जान पडता है-- 
यही सती है ! 

सर०्-तुम कौन दो ? 

मुी--ैतानकी वची ¡ इस दे्यीके सामने घुटने टेककर हाय 
जोड़कर खडी हो ।-देवी ! ८ रने ककर ) देधी {-- 

सर०-- कु समक्षम नदीं आता ।--कौन हो तुम वहिन ? 

सुत्री-रदौ-- वदिन कहकर पुकारो; मुञ्ञे धन्य करो; इत कीचड्तसे ` 
मैरा उद्धार करो-मुस 


४) 


४ 


सर०्-कौनदहो तुम 
मुती--इसी रदी धसमं तुम रहती हयो ! 
सर०--र्दौ। 


मुत्री-्मैने खना दहै, तुम्हारे दादा वडे आदमी ह । 
सर०-हहंतो। भिर? 


ख्य | तीखख अंक , ९.७ 


~-~~---ˆ--~-~-~-~--~~~-~~~^~ ~~~ 





मुती--पे तुमको खचेके ठिएु रुपये नहीं मेजते १ 

सर०--येजते ह | 

मुकी---कितने १ 

“ सर०्-महीनेमं पच सी । 

मुमी--किर तो !--ओ !-समन्न गई ! त इन्दी रुपयेसि तमह 
पति वेद्याकां खै चटति है 2 

सर०-८ चाककर ) किका £ 

मुनी--उनके एक वेद्या है, त॒म नदौ जानतीं ? 

सर०--कौन हो त॒म ! किस साहससे मेरे पास्त आकर मेरे सामने 
मेरे पतिकी निन्दा करती हो }--सव्र रूढ है !-- जाओ । । 

मुी--मुद्ते छिपानेते क्या होगा वहिन ! भँ सव हा जानती द | 

सर ०--जानती हो, ते जानती रदो ¡ मेरे अगे उप्तके कहनेकी 
को जरूरत नदीं है । 

मुनी ०--जख्रत है । यह तुम्हार हा दोप दै-- 

सरज्-मेरादहयीदोपदहै) 

सुनी- दँ वहिन, तुम्हीं तो अपने पतिकी कामग्निका दवन जटा रही 
ह, अ्रष्बुद्धि पतिको उसकी वेद्याका खच देकर उसके सैनाशकी राह 
तुदं तो साफ कररदी हो| अव एक पैपा न देना। परतिको नष्ट 
होने देना क्या सती-धर्म है £ खी धभेकी सायिन हे, अधमेकी नर्ह-- 

सर०- म यह न्दी सुना चाहती | पतिकी निन्दा सुनना पाप 
है । जाओ । 

मुमी- तुम्हे अगर कट दौता-है, तो भ कु नह करेगी वहिन ! ` 
मुश्चे वहिन कहकर तुमने मेरा सादस वटा दिया है |--अव्र कुछ नही 
करटरगी । अच्छ तो अत्र जाती द्व वहिन ! ( जाना चाइती दै ) 


उऊ० ७ 





-~~-~~~ 
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.सर०-- वहिन, तुम कँ जाती हो ! अभी मत॒ जाओ | ओ वडी 
ही दीन जीर प्रिखकुक दी अकेठी द । मेरे को नही हे ] मत जाओ । 
मु्री-यह क्या कह रही हो वहिन [- तुम्हारे पति तुमको प्यार 
नहीं करते ? ¢ 
` सर०्-एक समय था, जव प्यार करते ये | 
सुकी--ओर तुम 
सर०- भी प्यार करती थी ¡ पुरुप अगर जवानीकी पट उमं- 
गम एक मुग्धा सरा वरिह॒ल वालके पेरोपर आत्मसमर्पण कर दे, तो 
जगम देसी कितनी वाछिकार है जो प्यार क्षिय विना रहे सकै £ ओर 
हम लेगोका तो व्याह हुआ था ¡ इटि प्रेमे कोष वाधा भी नही 
थी; उन्दै यार करनेके सिवाय कोद उपाय नदीं था | 
सुन्री--उसतके वाद 
सर०--उसके वाद-- 
म॒नी-- कटो वहिन `} उस्रके वाद 
सर०-उसके वाद्‌ जिस दिन देखा करिये अपनी वृद माको 
छोडकर मेरी उपना कर रहे हे, उस दिन पटे पहर रुन डर माम 
इंआ {तव जान पड़ा--यह तोप्रेम नहीदे; प्रेम तो करेव्यको . 
सुखता नही सिखाता दै । यह तो एक तरदकी अस्ति ठै, जिसका + 
अन्त अच्छ नदीं हो सकता । . 
मुनी--तुम ट नदीं कहीं वाहिन } 
सर०- मृच्च उर माम हआ ।--उसी भयसे शियिेटतासी 
आ गड ! अपने जीवनके भत्रिप्यको सोचकर कौप उटी ! अव भी याद 
आता हं--ओः | 
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मुमी--उसफे वद ! 

सर०-उसकौ वाद भोजन न मिरनेते ओर सेना-चिक्रितसा न दोनेसे 
मेर वचा मर गया] संसारम सव ओर मेरे टिए अन्धकार हो गया | ठेकिन 
उस अन्धकारं भी मेने राह खोज टी | जीवनकी सव आश्चा्ओंको 
सतीके कर्वव्य-पाठनमे लगा दिया | मनको टट किया;-- प्रतिज्ञा की क्षि 
माग्यम चदे जो हो--परतिको ओर प्यार कर सँ यान कर स्र, जन्ममर 
प्रतिकं प्रति खीके कर्च॑न्यका--सतीधर्मका- पाटन किये जगी | 
उत समय उरस जर स्त्य करके चर रदी द्र 

मुनी--सरस्वती ! बहिन ! तुम मानवी नही देवी हयो | -- 

सर०--उस्तके वाद ओर सुनना चाहती ह्ये ~ 

सुनी--ना, अर सव्रते भ जानती द! 

सर०--जानती दो £-- कुछ नहीं जानती हो [-जानती हो £-- 
सामने विराट्‌ प्रेमका एक अग्रत-सागर भरा पड़ा है, लेकिन प्यास्तसे 
भेरी छती फटी जा रदी है । जानती हो क्रि मेरा वतमान जैसा अन्ध- 
कारमव है, मव्रिप्य मी वैसा दी अन्धकारमय टहै--उस अन्धकास्मे 
नक्षत्र नहीं है, त्रिजटी नदीं है, जुगनूक्ता भी प्रकारा नही है ! जानती 
हो करि दिनादिन तपेदिकके रोगीकी तरह मेरे भीतरका सव कु क्षयको 
ग्रप्तदोर्दादहै ! जानती हो क्या ना तुम क्या जानोगी ! तुम 
क्या जानोमी ! 

मुवी--( दाय पक्द्कर }) जानती द्व वहिन }-मे तुमसे मी 
अधिक दखिवा द| तम तो कत्तव्यका पाठन्‌ क्रिये जार्दी दो; 
छेक्षिन भ तो अपने कक्तै्यको भी नहीं खोज पाती द । 

सर०्-कौन हो तुम {-- तुम्हारा दय इतना दयद्र है, 
स्पदी उतना कोमख दै, ओर स्वर इतना गद्द है {-कौन दहो 
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तुम ! मेने तुम्हारे सामने अपने हदयका द्वार खोठ. दिया--जो अव तक 
किसके सामने नदह खोख था [-- कौन हो तुम ` जादूगरनी । तुमने 
मेरी मू व्यथाको मेरा हृदय निंचोडुकर वाहर निकार छिया † अव तक तो 
यह वातं भने कभी किसके अगे नदीं कदी थी--तुम्दरे अगे ही क्यौ 
कह दी !-- श्या कह दी। 

मुन्ी--वहिन जो कुछ का है, उसके ठिए तुमको कभी पछ्तवा न 
करना पडेगा । भगवान्‌से प्रार्थना करती हँ कि तुमको फिर गिरि्तीका 
सुख मिटे । जिसके कारण तुम्हारा सव गया है, वहं तुम्हारे पतिको 
तुम्हे फेर देगी ! 

सर०--पस्तु षह तो वेद्या है-- 

मुनी--वेस्या होनेसे ही उसे घृणाकी दृष्टिसे मत देखो । इप्त वातको 
मत भू जाना वदिन, कि अनेक पुरुण वेश्यासि भी अधम होते हे । 
( जाना चादती दे, फिर रोती दै ) उप वेद्याको तुमने देखा ए 

सर० --नदी | । 

मुनी--तो डो देखो, वह अमागिन--तुम्दरे सामने ह है। 
(छाती पीटकर ) यही मुन्नी वेश्या हे | (तेजीषे प्रष्यान ) 

[ सरस्वती एकटक उधर दी देखती रद जाती टै । दूसरी जसे 
ठड्खड़ति हुए भगवानदासका प्रवेद ] 

मग ०-- म उसे देख दगा ! पाजी [-एक वार जरर देवग ।~ 
कौन ! ओ तुम हो। 

सर०्-्मेद्र। 

भग०--हट्कर खडी दोओ | 

८ सरस्वती किवाड पकड्कर खडी रहती है ) 
भग ०--टकर खडी होभ | मेरे छह न दछ्रूना-- 
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5029 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
द्य्य] तीस यैक  891.442 0962) 


तर्यो } मै क्या कोर आपत? 
भग०्--तुम मेरी-- ८ विकट शब्द्‌ के ठेट रता ३ ) 
स्र०--आज क्या तत्रीयत अच्छी नह है 
भग ०--( उठकर ) कता द, य्ह बैठकर मिनमिन मत करो} 
मेरी तव्रीयत खराव्र हो जाती है । तुमको देखकर मुद्र बुखार चढ 
याता दै । 
सर०--य्द तक ! ओः--अव नरह सहा जतत} 
भग ०-- नही सहा जाता ! › यौ अगर गुजर न हो, तो अपने 
तचापके घर चटी जाओ । 
सर०--यर्हौँ अगर गजर न हो [म क्या तुम्हारी दीह या 
वेद्या, जो यदौ अगर न गुजर दहो, तो ओर जगह चरी जार 
मरै क्या रोध्योके छिए तुम्हारे षर पडी द 
भगऽ--तो !- 
सर०---दाय रे भाग्य म अपने दिए यह नदीं पड़ ट, तुम्हारे 
टि पद दं । यह घर-टरुटा-शटा हो, जदा हो- जैसे तुम्हारे, वैसे दी 
मेरा भी है ! ययपि यह उजडी हृ हाट है-फिर भी मेर हीदहै। 
अपना घर्‌ अपनी गिरिस्ती शडकर कटौ जार्दगी } अपने पतिको 
समाद्ये निकट खडे देखकर देसी कोन हिंदू सती होगी, जो छोडकर 
न्चेटी जायगी ! 
भगर्-ओदो ¡ वाहे सती ! 
सर०्~- देखो, भै सतीह या असती, इतका र्णय मे एक 
दारीके मुखते, एक वेद्यागामीके मुखसे, नरह नना चाहती ! मेर 
सर्तीतच मेरा धम है--तुम्हाय नह | 
भग०--तम्हारा धर्मे है! 


#१ 
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सर०--हौँ मेरा धर्मं है] उस देवताकी पूजा तुम तो केवट 
पुष्प-पत्रदहो ¡ फिर भी तुम्दारी पवित्रता चाहती पै इस कारणमि कि 
जिम वह पुप्प-पत्र मेरे देवताके चरणीरमे चदान टायक दो--जिक्तम ` 
वह अपवित्र स्थानम पडकर कट्पित न हो । 

भग०--आर अगर कटटुपित ही द्रे! 

सर०-तोभ अपने असुओके जयते धकर उसे पवित्र कर 
दमी } जने रो, कि सतीके ओष्ओते वद्कर पत्रित्र ग॑गाजठ भीनर्हीहै 

भग०--दिङ्‌--जाओ, भ तुम्हा व्याल्यान नकी सुनना चाहता } 

सर०-तो क्या चाहते दो 

मग०--स्पया |--र्पया निकाय ¡--अव ग्रै उसे महनि छः 
सीस्पण दगा! दे, बह कर्द तक देतादै 

सर०--उसे महनिमे दःस सपथे देना चदो, छती दो, हजार 
सपथे देना चाहो, हजार दो, कौन रोकता, है; प्ल्तु खुद पैदा 
करके दो |--अत्रमैनरदूगी। 

भग०्- तुम न दोगी, वुम्दारे पुर्वे दगे -नहींतेोर्भैने व्याह 
ही क्यौ किया था] 

सर०--मेरे पुरवोको तारके व्ष}भै अव्र नर्दूगी | खुद 
उपासत करके तुम्दाशै कामकी आगमी उाटनेके टिएु अव एक पैता 
भनी [पत स्पए्‌ तो बहुत होते दै! 

भग०--नक्षी दोमी १ 

सर०-- न्ष ] अवभ समक्न र्दी हि दादाजीकरे पासे रुपए 
ठाक्रर ओर ठ देकर भे. तम्दारे सवैनादाका माग साफ.कर री 
अवनर्दमी। 

भग०्- नही दोमी 2 कता द दो। (ष्षादेता द) 
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सर०--अव एक पैत्र भीनदी{ ` 
भन ०--अच्छ देता ट | ( भीतर जाकर पिस्तोढ खे आता है 9). 
. नही दोगी --कहता ह, च्पए दो! नरक तो 1- 
` सर०-- मार उरो | वडा अच्छा होगा | आतहत्याके पापदीति 
वच जा्ऊँमी 
मग ०--कहता द, दे दे ! वत, करटौ क्वे हैँ } 
सर०--कमी न्दी वतखजगी । 
मग ०-नददी वतटायमी, तो-( पिस्तौल 'दिखाकर ), देखती है ! , 
सर०--मार उलि। 
भग०्--तो मये] (षि्तौर तानता टै ) 
[ वेग मुन्ीका प्रदेशा | 
युतरी--( पिस्तरौर तानक ) खव्ररदार ! 
भग ०--( पित्तल दाये गिर पडती है ) कोन हो तुम | 
मुमी--मे द सुनी ! 
मग०्-ओ! त्‌ है !-- टकर खडी हो! 

* मुरक--नरकके कीडे ! तम इस सतीको --स देवीको,यन्त्रणा देकर 
भूष रखकर) मार-पीटकर्‌, मेरा खच जटति हो {--जरा देखो, इस ` 
धृट स्थपथ, ख्ख वा व्रिसेरे, म्नि हष्येके दविक देखो | 
जरा देखो-अरे ओ कामके गुलम, देखो तुमने यह क्या करिया है {-- 
अगर मलुप्य हो, तो घुटने टेककरर इस सर्तीसे क्षमा-पभैना कर | 
अगर यह्‌ शमा कर दै, तो.समन्चोक्नि तुम वड़े भा्यञ्चाटी हो | 

भग ०--ुच्ची ¡ मेरी ह रकम खाती है ओर मुञ्चे दी जवान 
४ ख्डाती द | ( पित्तौर उठ ठेता ५ ) 
„¢ ~ 
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सुत्री--तम्हारी रकम ! कहते तो छुनो } शम नदी अती £ तुम्हारी : 
खीका दान---तुम्हारा यह रुपया--अव तुब देनेके टिषमैने ही इन्दं मना 
कर दिया है । तुम्हारा रुपया --्म न जानती थी कि तुम ये रूपए 
भीख मौगकर, खीका रक्त चूसकर, अपना मनुप्यत् वेचकर, उङकुओंति 
भी अधम ्योकर हाधियाते हौ ओर सू्ञे देते हो । भे तुम्हरे सूपयोको 
खत मारी ह । भै तमते घृणा करती ह । 
भग०्-तो यह सब तेरी दी कारस्तानी है! अच्छतोडे 
अवमे तुले हीः मगा! 
मुन्री--क्या ! मुन्ञे हौ सारोगे १--देखो, मेरे हाथमे भी पिस्तौल 
हे, पुमे ओर मुदम अगर पिप्तौक्का युद हो, तो तुम्दाए गिरना 
निशित है | इम स्ती भर भी सन्देह नदीं है । जी चाहता है, एक 
वार युद्ध कर उर्दरँ--पाजी पुरुष ओर वेद्या लीका युद्ध दहो जाय । 
जगत्‌ देखे फ किसकी जीत होती है } ना, च तुब्दं नहं मादैमी । वम्हारे 
छुटकोरकी राह दै, तुम ठंपटसे महरपि.हो सकते हो ] ठेकिन वेद्या-सदा 
वेद्या हे । तुमको भँ पदातानेका समय देती द । यह छो, ( पित्ता 
फक देती दै ) मुञ्चको मार डाले । दुनियाके परदैपरते मुबीका नाम मिट 
जाय ।--यह खो, भ छाती आगे वाये देती 
मग०--तो मर } ( पिस्तोर दाग देता हे) 
८ सन्नी जतीनपर भिर पड़ती है ओर नौकर तथा पड़ोसी आ जति टँ ! ) 


(य ४ । 


न 4 
चधा अक 
--ण््ट्4ऽ---- 
पहला श्य 
स्थान--एक सजा हुआ कमरा 
समय-रानि 
1८ मगवानदास ओर उसके इ्टमितररैठे द । सामने नाचना-गाना हो रदा टै। ) 
आनन्द भेरषी- ठेका धमार । 
खुखरमा खुखद्‌ सोदत्त आज। 
सुनिनेके मन मोदि खन्द, कामको है राज ॥ सुख० ॥ 
मघुर मोदन छन्द मघुमय, मघुर्गन्ध विराज । 
चत धीमी वायु छायो चर्हैः दिते कतुराज ॥ खु० ५ 
-पञ्-पुंज निङ्खंज मर्द नवमेजरीके संग । 
करि रदे कीड़ा, नचत ज्यों पाय व्रेम-प्रसंग ॥ उ०॥ 
स्निग्य सौरम दिरिर-सिक्त पसूनके दें ठेर । 
सव जगतके दास्यकी है रादि ज्यों चहँ फेर ॥ सु०॥ 
हरित चिकसत घने पट्टव नवल श्चोभाघाम । 
करत दहियमर्द अकुरित शिवको जरायो काम ॥ ख०॥ 

. शररत द्रने दात-तरेग, तरगिणके रेम। 
चन्द्र-कर<उञ्ज्वल विमरुजरू देखि होत उमंग ॥ ० ॥ 
स्यप्रमय अधघसतमर्द जच स्तच्च सव संसार-- 
करत कटश्ुनि कोकिला पंचम सुरन उच्चार ॥ ख०॥ 
मुर तान महान, येसीकी खुनादं देत 1 
चदु गगन खो गजि रसिकनके हदय दरि टेत ॥ ख ॥ 
सुग्य तारागन मधुर यद दद्य देखत दर्पि। 
चन्द किरननसेों सहयो ज्मो अश्तघास वपि ॥ सु०॥ 
मगन चन्द हिय ख्माय अनन्द दिय न समात । 
भूदि दग सोवत शिधिटःसी-यरस-विद्र रात ॥ सु? 1. 
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भग०--वाहवा ! बाहवा } सूर ! कैसी सीति नीचे गिरता जा 
रहार वहा जा रहार | जरसा धक्रा भी नही ठगता--मनो 
पैरास्यूट उपसट । ९000७ 168062४ 

नन्दकिसोर---जानते हो, कर्दौँ जा रहे हो ? 

मग ०--जानता दर| चल्देम {--चूल्दा जगह केसी दै, उ 
जानते हयो नन्दकिरोर 

नन्द ०--खुत्र गम जगह हे । 

भगनग | हौ गम ! वड गे ! टेकिन-न्ष, ओर एक 
गिखप्त दो | 

भररनाथ--अव न पियो । 

मग०-- न पूं 2 यह क्या कहतते हो भरतोनाय, ररा न पिं 
परिवूगा ] दो । रोको मत । ेकनेसे षी गड्वड होती दै } वीच आकर 
धक्तान देना । गिर रहा द गिर जने दो | अन्तको--जानतार्ह-- घडा 
विकट धक्ता रगेगा । उस धक्रम--वस--सव चूरचूर हो जायगा ! 
मगर इस समय पिते जाओ | 

देवीदाप्त--रतन । 

भग०--चुप ! रेको नही | 

देवी०--अव न पीना | 

भग०--परता ह ।- तुम इससे मतठ्व क्या भँ तुम्हारे वापवी 
दोतते श्राव पीता द फिर तुम रोकनेवाठे कौन १ जिसकी रारावर पीता 
हर बह--नन्दकिरोर अगर रोके तो वस्त, फिर न पिर्गा { ओर-- 
य्ह आगा भी नही | जहौ मुप्तकी शरात्र पाङंगा, वदी जगा । 
तुम सवकौनद्यो £ 

शरत्‌-- नाराज क्यौ होते हो भाई ! हम तुम्हरे अच्छेददीके -चिषए 
करहते.ह. अव ओर हजम न होगीः। 


(॥ 


दद्य} चौथा अक य 


~~~ 
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मग०---दहो जायमी | हजम हयो जायनी | शरव पि्ूँगा | जव तक. 
सोन जाड, अचेत न हो जाऊँ, पिषीके ठेटेकी तरह अटक न हौ. 
जाँ) तवतक पियँगा | 

ˆ नन्द०--माई, तुग्दाे ही टर्‌ कहते दै-- 

भग०--क्यातुम भी [ वस वावा, जता द्र । तुम सखेगोक साय 
वसत यह अलिशै-- (उटना) 

नन्द ०--कौँ जाते हो £ वटो । नदी मानते, तो पियो शराव ! पर्तु 
जाना नही 

मग ०--अवर रपर अयि { नन्दकिदोर, तुम बड़े धमौमा हो । 
तुम मेरे सवे मित्र हो| दो शरात्र | ( केकर पीता दै। ) उसका 
चेहरा वडा ही सुन्दर श्रा; टेकरिन उसकी अवराज्‌--नन्दकिदोरः 
टाञओ शराव | 

नन्द ०--देता द्र ! यह ८ (ररव देता ६ ); टेकिन सोचकर देख 
खो | म तुमतते सोह रखता दवैः दर्शि कहता द ! अपना सवैना्च 
मत करो } प्रध्वीपर ये सवर चिं संमोगके टिए वनी है । ठेकषिन 
इनका सेवन उचित मावर दी करना चाहिए | अगरृत भी अगर आधिक 
पियो; तो वह्‌ भी पेम जाकर त्रिप हौ जाता दै । 

भम ०---्या तुमने यद नदी सुना है--°विपस्य विपमौपधम्‌ |” 
लाओ दात्र । ( मयपान ) 

नन्द ०-- चस यह आघिरी गियप्त है । ठेकिन अव न पथमे | 
हेम खग तमसे मेह रखते ह, इषीसे कहते ह । 

भग०-- तुम छोग मुदे करेद-रखते हो £ नन्दक्रिरोर, तुम मुत्त. 

दाट्तेद्टा 2 
{ नन्द०--दौं चादता दह] 

मग ०--मुक्म रेषा कौनता गृण है ? 


१०८ उख पार { पटला 


--~^-^~~~----^~“ ~^ 


नन्द ०--तुश्ारा हदय 4हत्‌ ओर उदार है ! 

मग०्-मेरा हदय महत्‌ है | तुम मुघ्ने जानते नही, इसीते रेषा 
कहते हो । ( खंड दोकर ) नन्दकिदोर--त॒म ठीग मेरी तरफ देखो । 
देखते दो ? क्या देखते हौ 

नन्द०---कर्ट { कु तो नही । , 

भग०-फिर देखो } क्या देखते हो 


` दारत्‌०--तुमको-- 
भग०्-मैकीनर्हर 
शरत्‌०--रतनखर-- 
भग ०--च्रूठ है | त॒म मुञ्चे न्ह पहिचानते ! 
. शरत्‌ ०--क्यौ ? 
भग०--देवी वात्र, तुम मुञ्ञे देखते हौ ९ 
देवी ०--देखता ह | 


भग०--कौनरहम 
दैवी°--रतनलठ-- 
. भग०्- नदी | 
देवीऽ-तो किर ट । 
, मग०-र ह एक पिशाच [--दाराव क्यौ पीता ह, जानते हो ? 
देवी---जानता द्र ] 
भग ०--वुख नीं जानते ! हाः हाः हाः--इस जगह--हाय ख्गा- 
ओ ! (लन्दकिडोरका हाय ठे जाकर अयने कठेजपर रखता हे। ) देखते हो! 
। --देखता द । 
मग०-धड्क रहा है न ? तेजीते ! ओधीकी तरह प्रबल वेगसे { 
-ध्वंसकी तरह भयङ्कर गतिसे ! देखते दहो ? देखते हो नन्दकिलोर { 
नन्द०-देखता हँ | . | 
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भग ०--त्रीते पापके छिए पश्चात्तापः; ओर भविष्य दण्डके छिए भय 
इन दोन मिटकर मेरे जीवनको दैतानका कारखाना वना उठा ह+. 
यह्‌ जानते हौ £ पीडेकी ओर देखकर कपि उत्ता ह, सामनेकी ओर 
देखकर कपि उठता द| उसके ऊपर--उः ! तुम नहीं जानते, मेरे 
जीमि कैसा खटका समाया है [-- बह क्या है ! ! ! 

देीऽ-- क्रया? 

भग०्--मा] मा !--इस-इस तरह क्यौ मेरी ओर देख रहीं 
हो } वह सुदैका मुख--वे खुटे हए ओठ--वह स्थिर पत्थरकी रेसी 
मूर्ति, वह एकटक फीकी दष्टि--मा-मा, इस तरह न देखो, इस तरह 
न देखो । वल्कि शप दे दो-श्ापदे दो! 

देवी --यह ज्या वक रहे दौ {--किसपति वते कर रदे हो ? 

मग ०---मा ! मा !-म--पए्--ए९-- 

नन्द ०--रतनटठ 1-- ८ भगवानदासका दाय पकड़कर दिलाता दै । ) 

भग ०--ओ--अ--( मूत द जाता दै 1 ) 

( सवर घवरटाकर उसकी सेवा करने लगते ह} ) 

नन्द ०--रतन ! रतन ! 

मग ०--( उठकर ) कौन रतन ओ ! भं [--ना-- अव नही 
रहा"जाता | तो प्रकट करद | वन्धुओ, मेरा नाम रतन नहीं हे, मेरा 
नाम ह्‌ भगवानदास--जिसने के दिए मात्ताको छोड दिया; वेद्याकरे 
टिए खीको छोड ग्रिया; प्रतिहिसाके कारण वेद्याकौ हत्या की-- 

दी ०--यह तुम क्या क्‌ रहे हो रतन ) 

मग०-- क्ट क्याकटर्हार्दर? हँ--ना, सव गस्तदहि] 
मेने कुट नदीं करिया | मं पापी नक्षद | भ परम पुण्यात्मारदैः | माकी 
पूजा करता था । सको प्यार करता था | वेद्या कमी रक्खी नही ! जी 
कहा था; स्त्र गर्त दे ! 
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देषी०---क्या कह रहे हो? 

भग ०-- मै शिक्षित मनुष्य रूं । अच्छ--सलन--हो सकता 
था, अगर पहटेकी सी मातापर क्ति रहती ! मेरी माको पुषे ठट ` 
छादी, मेरी माको खटा ददो, वह पहा पप धो दो-क सवपा 
सकता द । ॥ 

नन्द्‌ ०-- क्या कह रहे हौ {-- तुम्हारा नाम भगवानदास हे ? 

भग०--ना--ना--गट्त क रहा ट । म सोैगा । 
[ नीकरका प्रवे ] 








नीकर--वात्रूजी ! 

नन्द ०-- क्या | 

नौकर--पुटिस आर है ! 

नन्द ०-- पुटि {- क्वौ आई है, जाकर पू | 

८ नौकरका स्यान ) 

नन्द्‌ ०--एकाएक इतनी रातको पुटिसि १ वागमे £ 

दैवी ०--रतनके यदकी ओर तुम लेग जरा दैखो--एकदम जद 
पड़ गया है । 

नरो ०- देखो, वह इधर ही देख रहा है ! 

सुखराम --नन्दकिदोरी, तुग्दार दावतंमे आकर अन्तको गवाही 
न देनी पडे | । 

नन्द रतन ! रतन ! 

. { नौकर प्रवेश ] 

नोकर--दारोगा साव पते दं करि य्ह भगवानदास नामका 
-कोर आदमी है { ठजिए, वे आदी गये [-- 

मग ०--अरे पकड ल्या {--( भागना ) = 

नन्द्‌ ० --रतन } रतन ! (षीषःजाना; ओर छाग भी पी पीये जति हं ।) 
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[ वे सिपादिवोक खाय दारोगाकरा प्रवेश ) 
, दरेगा--कर्टौ ! यँ तो कोई नहीं है ¡ वपर इतनी - गड्वड्‌ 
कदेकी है ? देर्यैँ--(जानेकौ उद्यत होता हे 1 ) 
{ मगवानदाख्के सिवा ओर सवका प्रवेद |] 

भय ०--छतपरसे फ़दि पड़ा | 

सुख ०--उव्ते ही भगा-- 

दासेगा--कौन 

भेरी ०--रतन । 

दारोगा०--रतन या भगवानदापत १ 

नन्द ०, यायद्‌ यही नाम उसने कदा था | 

भैर ०-- तुमने ठेन्दाकि भागा था 

सुख ०-- हौ, अपनी ओँपे देखा । 

भेरौ०---हाथु पैर नदींषटटे? 

सुख ०--ना । छत परमे पीपल्के पेडपर जाकर उक्टता-पर्टता 
-नीचे जाकर गिरा | उसके यद्‌ उसी दम उठकर भागा। 

दरोगा--किधर } 

सुख ०--पञ्चिमकी तरफ । 

"दारे०--महावीरसिद ! जाओ-- पीछा कसे । 

( एक-सिपादीका प्रस्यान ) 

दारोगा--जनाव, माफ कीञिएगा, भै जरा आपके घरकी तर्च 
खेना चाहता द्रं । 

नन्द्‌ ०--क्यौ दारोगा साद्व, मामटा क्या है ? 

दरिगा--विरोप कुछ नदी । मगवानदाप्तके विरुद हत्यके अपरा 
धेम गिरफ्ताधैका वारंट है । अप अनुमति दे, तो मै घसकी तटदी द| 
, शायद किसी जगह वह छिपा ख्खा गया हो | 





^^ ~~~ 
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नन्द ०--दारोगा साहव, मे आनरेरौ मजिष्टट द । 

दरिगा ० माफ कीजिएगा । मुने अपने कततेव्यका पाटन करना 
्ी होगा । आप तो सव जानते हँ । 

नन्द ०--तो आए | तला करके देख टीजिए्‌ । 


( स्वजति ह ) 
द्सर। ८९4 
स्थान---भोखानाथके घरका वाग 
समय--सन्ध्या 


[[ सरस्वतकि सामने तोतेका पिजड़ा स्वा दे । बद उसे पदा रदी दै । 
भोलानाय टदल रदे है । ] 

भोटा ०--सरस्रती, एक वातत करगा ! 

सर०-९क क्या ! दस वत्तं सुना दीजिए न । 

मोटा०-- तेरा चेहरा सदा क्यौ उदासर रहता है 2 - 

सर०--इतनीकी वात कहनेके ट्एि इतनी घडी. भूमिका | इपर 
घातमे तो मँ कु नयापन नं देखती । दो महीने वरावर आप यही 
वात कह रहे हैँ । 

भोढा०--क्या कहनेकी सुद्ने साध हे ! तू सदा सोचा करती है । 
न्वट, गाडीपर्‌ वरैठकर जरा मैदानकी हवा खा ओव । 

सर०्-ना दादाजी, मेरा जानेको जी नदौ चाहता । । 

मोदा ०--तो यौ तू इस तरह मह ख्टकाकर न॒वैठने पविगी ! 

सर०--( सकर ) करौ मह ख्टकाये भ वटी रहती ह दादाजी ! 
, “ भोख०--मगर त्च दी दोप किस तरह द १--जित्तका खामी 
इत्या करके भागा हा है. !--यह भी तेरे नसीवमे था 1 
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सर०-- ते इतत समय अक्नातवाप् कर रहे ह । माम पडता है 
आपने पाण्डवोदी कया नदी सुनी । आः ! म आपको कतकः सिखा, 
आप तो दुं भी न्दी जानते । 

भो ०--जिस दिन सुना, भगवानदासने तुते खतते मारा, उस दिन 
पता मादरम पडा--स्या कदर सरस्वती एेसा-- मादरम पड़ा कि यह हरी- 
मरी ल्स्य-ध्यामद्य पृथ्वी मेरे सामने ही सूखकर, सिकरुडकर एठ्की तरह 
ययम श्रड पटी ओर नीचेसे नरक उद्र पड़ा, ओर क्र शतानका 
दट व्याहतो टिटकारी देकर हसने खगा ।--ओः } 

सर०--दादाजी, आप यह क्या कहते है ! पतिकी त 
पतित्रताकी छतीम-कोप्तुभ मणि क्या चीज है--मुन्षे शक रेसा जानं 
पडा, जैसे सवर्गते कल्पदक्षके ए्छकी वपी हो रदी है 1 

भोल ०--यह क्या प्रती } 

सर०--गरेएके मू त्को अप करसि जानते ? 

भादया०--सो क्या} तुम दोनेमि प्रेम हुआ था? 

सर०--ग्रेम ¡ ओः ! दादाजी, आप्ते क्या वद्र केसा प्रेम हश 
था [वहत त्रिकट प्रेम | 

भोद०-क्रैसा ध 

सर०--हम दोन अपने प्रेमकरा छ्ुमार नक करर पाते थे, जन्त 
नही पते थे । परी तौरमे-क्या कद्र दादाजी-ग्रेमके चक्कसमे पड़- 
कर--अकसर खाना-पना भीन होता था | व्रिना भोजनक ही दिन 
यीत जाता था| ५ 

मोल०--तो पिर क्या होता रहता था 
^ सर०्-तैे वेढे उपमा दिया करते थे ] 

उ 





~~~^~~~ 
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मोला०---क्यां उपमर्प देते थे ? नमृनेके तैीरपर एकाध वता 
तो सदी । 

सर०- देखिए, वे कहते थे, तू मेरे गलका हार दै; भै कहती 
थी, नै'तम्दारे चैरोकी जती ह । 

भोटा०-- ओः ! मुञ्चे जान पडता है-- त्‌ व्य॑ग्य कर रदी है-- 
सच तो यह है फ तुम देमि प्रेम कभी हआ ही नरही-- 

सर०्--क्यौ 

,भोख०-- क्या यही प्रेम है { इसे तो प्रेम नद कहते । 

सर०--तो किर करसे प्रेम कहते है १ किए न दादाजी; प्रेम 
किते कहते दै ! 

भोा०--मुनेगी) यही मान ठे-तेरा किसके साय प्रेम हआ दे । 
--मान ठे। 

सर०-अच्छा मान ल्या--ययपि उसे मान ठेना वहुत॒कटिन 
हि | चैर, तक्के टिए मान च्या | उसके वाद 

मोटा०-- लेकिन तने उसे देखा नदी, उसका नाम मी नदी सुना 
~तो भीग्रेम होगा १ 

सर०-सो किस तरह होगा ? 

भमोठा०-किस तरह होगा, यह नदीं जानता ॥ किन होगा 
जरूर । "कविताकी मापा इते पूवोनुराग कहते ई । - 

सर०-( विस्मयके साय ) अच्छा] 

मोला०--उसके वाद एक दिन--किती सुल्प्रमै, छम ॒वदीमे, ` 
हारसिगारके शखौकी महकसे मनोहर हवाके श्लोकम, "किसी स्वपरमय 
संया, किसी निमृत निस्तव्य निकुज-बनमे--दो्नोकी चार अखि 
होना ओर चार अँखं होते. ही प्रेमकी उत्पत्ति । 
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सर०--चार अछि हेते ह्य उत्पत्ति ! 

मोल ०, चार अंति हेति ही प्रमका होना--याद रखना, व्र 
म यमि नाटककी मापा बातीखप करटगा | 

सर ०--अच्छा | उसके वाद्‌ 

भो ०--उसके वाद प्रेमिककी स्वगतोक्ति; प्रेमिकाका व्याङरुखभाव 
-दिखाना; प्रेमिकका कविताये याद्‌ करना ओर प्रेमिकाका पतन या मृच्छ । 

सर०--उसके वाद्‌ ? 

मोख०--ससीका प्रवेदा--सव विरहिणियोके पास कमले कम एवः 
सखी रहनी चादिण, नही ते प्रेम नदीं हौ सकता [-- 

सर०- नदी ते याय प्रेम नहीं हौ सकता 

भोटा०--( सिर दिलकर ) होनेकी कौ सूरत दी नहीं है । सख 
न द्यौमी, तो बह गान क्रिसके आगे गघरेमी £ ओर गानके व्रिना प्रेम 
जमता दी नही। 

सर०-- हौ |--उस्तके वाद्‌ ? 

 भोल०-- सखीकाः प्रवेश ओर पला करना | प्रमिकाका होशम आना 

ओर धरि रे चे जाना } जाते जते प्रेमिकाकी साईीका पेडकी डा 
उन्न जाना ओर उमरको सुट्चनेके वहानि प्रमिककौ ठीटकर देखना ! 
म्रेमिकाका खद सपि छोडना ओर प्रमिकका--“ हा हतोऽस्मि ' कहकर 
पद्यड्‌ खाना । प्रेमिकाका प्रस्थान ओर प्रेमिकका--गरेमिकका क्या 

सर०्-मं क्था जानै! वर्णनं तो आप कर रे द। 

भोर ०--ठीक हं ¡ टेकि इस जगष्टपर क्या होना चा्िए--कुरः 
नहीं सृज्चता । ऊ मेढ नदीं खाता } तू हयी नमेठमिखा दै वेदी | 
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म्मिकका {वो । जल्दी वोर । नहीं तो प्रेम ठंडा इआ जाता है । 
हौ प्रेमिकका ? 

सर०--ग्रेमिकका घर जाकर खु, पेटभरकर रोटी खाना ओर फिर 
प्रेमके र्षि पड जाना । 

मोला०--आः ! सव मद्री कर दिया | 

सर०- क्यो? । 

मोखा ०--यही एक रोटी खानेसे सव मिश्र हो गया ¡ मेरा इतना 
परिश्रम वृथा ही गया । अन्तको रोटी खाना | आः छ्िः} 

सर०--तो फिर क्या खाना {-- पूरी 

भोखा०--खाना विट्क नदी । निराहार निज रहना | 

सर०-ऊँहः । खाटी पेट प्रेम नही होता | यह्‌ वड़े कडे परि- 

श्रमका कामदे! रोटी न खाकर पूरीखासकते हं दकिन खाना जरूर 
चादिए ¡--अच्छा, उसके वाद ? 

भोखा०--ठहर जा, पहठे विपयको फिर खीच खचकर खडा कर 
द {- इस रोटी खानेकी वातने मुत्े एकदम वेदम कर दिया है ¡ जरा 





सर०--र्यैभाठ रीजिए । कुछ जल्दी नहीं हे । 

भोला ०--( भाख्कर ओर भिर उठकर ) कहँ तक कह चुका [- 
हौ» उसके वाद प्रमिकका प्रस्थान ] उसके वाद्‌ एक दिन ओधी उटना, 
मिकका नाव न पाना, नदीम कूद पड़ना, नदी पार होकर उसी दम 
दोडते जाकर प्रेमिकाकी दीवारपर चदकर भीतर फद पड़ना । 

सर०-ऊंहः ¡ $क न्ह हआ [उख द्ृट गया । - 
भोखा०--क्या । 
सर०-मुदौ ओर सप] 


घ्य] , चौथा क । ११७ 


~~~  ॥ 








मोदा ०--तुसचे ङु दार नह है-तू अक्वरि है | नदी तीक्या 
टृ प्रेमके वीचमे मुदौ ओर सपि उ आती । 

सर०--मै क्यौ ठे अ ? भक्तमाठ प्रन्थरमे--धरिल्वमंगरदी कथाम 

` मनद ही है |--अच्छा उसके वाद ! 

मोटा ०--उसवे वाद्‌ ओर क्या | प्रेमिकं ओर प्रेमिकाकी भेट । 
्रेमिकाका ख्नाका भाव प्रकट करना । फिर सखीका प्रवेद | उसके 
वद दोनोका गुपरूपते व्याह ! प्रस्तानका दद्य ओर यवानैका पतन | 

सर ०-यह क्या } यीपर प्रेमका अन्त हो जायगा 

मोख०--अन्त नौ तो ओर क्या होगा ! व्याह दौ गया | ओर 
क्या चाहती है ए 

सर०-उसके वाद्‌ ओर छुट नक्ष १ 

भोटा०--ओर क्या 

सर०--र्ॐह्ः | टक नही हुआ । उसके वाद्‌ क्या हुआ; सो 
क्या भ बतला | 

भोटा०--अच्छा; त. ही कतस ¦ 

सर०--उसके वाट प्रमिकाका सखुराठ जाना प्रेयसीका रसे बनाना; 
भँडरिसे सीधा निक्लटना, प्राणनाधका रोदी खाना ओर आक्षिस जाना । 

मोट ०--यह वात किती नाटककार कविने नर्द दिखी] 

सर०--इतनी सत्य वातकरो काघ्य वदरत नकी कर सकता । जदं 
असल ओर सत्य वात यु होती है, वहीं पर नाटकका अन्त हो जाता दै | 

मोटा०-- दाः दाः हाः ¡ अच्छा, उसके वाद्‌ ? 

स्र०--उसकं वाद दम्पतिके यथाप्तमय पुत्र-कन्या दोना | 

मोख ०-- परन्तु अव नाटक्की मापा नदी र्दी ¡ तू आप ही कह 

चुकीदहेकि रपर नयकका अन्त हो जाता है । 
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सर ०--अच्छी वात है } तो अव यद्यत प्रचलित मापाम करटी! 
उसके वाद पपु नरक्से तरण ( रक्षा ) करनेके टिषएु पुत्र-रत्नने भाकर 
दीन दिये । अव क्या पृर्ना है ! उस पुत्रकी सेवा ओर खटन-पारनमे 
माताको न सोनेकी सुध है ओर न खानैकी सुध दै । माकी जराओंखः ` 
लगी, इतने चच्चेने जरा ‹ ` किया, माकी अख सुर गद वह 
चट धचेको छर्तीसे ठ्गाकर---““ ओ--ओ--ओ-- मेरा लार, मेरा 
च्या ! ओ-ओ--ओ--अआरे चंदा करने टमी | 

भोखा०-- त क कती है । 

सर०--ख्डका जरा वडा हआ, तो गोदसे गदेनपर्‌ चदने खगा । 
बुखार टै--डक्टरको बुल । प्राटशाटसे ख्डका क टिखकर घर 
आया, तो घस माता मिटा ओर अट च्थि दासीकी तरह हाजिर है । 
रातको ख्डकेने कहा अम्मा, वडी गर्मी है, माता पंखा ठेकर इलनेके 
घए दौडी । माता उस ख्डकेके छिए कितने ही बडे दिन चिना दु 
खये-पिये, कितनी हौ वड़ी रते विना ओँख स्गाये, विता देती हे । मसते 
दम तक माताकरे मुखे पुत्रकी वाति सिवा ओर वात नदी रहती, ध्यानम 
ओर चिन्ता नक्ष रहती । वह सोतेभे ओर सप्न नही देखती । ख्डका 
ठ्डका ख्ड़का † मरनेके वाद्‌ महम टुकुआ द्गवेगा कि न्ह } यह 
क्या छोटी वात है | एकदिन माताकी गोद खाटी करके, उसकी छती 
ताडकर, उसके जीवनको सूना वनाकर, वही ठ्डका; इतने यत्न इतने 
प्यार--इतने सेको तुच्छ करके न-जाने कँ चटा जाता है । फिर 
वह देख नही पडता । 

भोला ०-- त्र. तो फिर वही वात करने ख्गी ! 

सर०--ना दादाजी ! भ चुप द्रं !--आहा वह चेहरा कैसे टुकुर 
टुुर मेरी ओर देखता था । वे दोनो छोटे छेटे हाथ--वे न्द ` नन्दीं 
ईगिर्यौ {--अगर आप देखते दादाजी {--जेते मोमका पुतटा था! 
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भोला०--वह पुण्यात्मा स्वगेकी गया | ठेकिन तेरा पु्-- मेध 
पोतीका पुत्र--अन्तको दाच्िके कोड खाकर, आहारके पिना-- 

सर०~--यह क्या ! अप रे रहे ह दादाजी ! इतना समद्नाया यद्यया, 
प्र भं आपको सुधार्‌ नई सकी [--उध्र देखिए, केच पेडोपर सूर्यकी 
किरण आकर पड़ रही दं । ञे सन््याकी जय-पतताका फर रदी दै । 

भोले तुद्रे इतना प्यार करता ष; फिर भी ठे यह वातं 
पतरम टिकर मुत्र जताई क्यौ नक्ष सरघवी | 

सर्‌०--किर वही वात !-- अच्छा दादाजी, काव्यीमं प्रेमीका प्रेम. 
मूद्धित होना च्लि | सो क्या वात है, क्या सत्य ही प्रममे मृच्छ 
आती द॑? 

भोला०--कदँतक वहटविमी पटी ! ओर तनँ मी कर्दौतक टर्देगा | 
यह रोककर कदी खाया या वहटाया जा सकता है }---यह गेख्के क्षर- 
नदी तरद पत्थरको पएोटकरे वाहर आ रा द । आ वटी, इससे यह 
अच्छादहोगा करि म दोना रेवं, एक साथ चिद्टाकर रेव ओर वह हमारा 
रोना अकाम जाकर किनारे टकराई द्र सागरकी खहरकी तरह 
दयामयवे चरणेतक पटच । दर, उन द्या आती है कि नही । 

सरस क्या दद्ाजी | भगवानने जो दिया र्मेपतिर 
धरुकाकर स्वीकार करसगी | 

भोटा०--यह तन्ते सकेगा 

सर०--क्य न हो सकेगा } भवानी दादराने मुत ईेधरका भजन क्षिखा 
द्विया दै । उन्न कट्या है फि भगवान जिसपर वहुत कृपा करते है 
उसको दुःख दते ह दुःख देकर अपने यसे खगा ठेते ह-अ 
धी अपनाच्तेष्ट्‌ वह देखो; मवानीदादा गारे । क्या 

भौला०--र्हौः चुप दोकर सुन । 


१२० उखपार [ तीस 
( नेपय्यमे भवानीग्रसादका गीत ) 
चार वार जो दुःख दिया करते हा भारी। 
सोदे साथी रूपा तुम्दारी, दे इलदासै ॥ 
भोला०---रुक क्यौ गये [-- गार भवानीप्रसाद !--वह } गति 
गते उस्र ओर चे गये |-- भवानी } भवानी }-- त्‌ यर्हौ दहर । म 
वंस खर । ८ यस्थान ) 
. सर०--व्रादल ओप वन कर वरस गये (--ईघर ! क्षमा करो | 
म अवोध वची ह । इत संसारम जकर नाका खेट कर्‌ री द| 
चदहीक्यौ, समीय कर रेह) ववेका लिना खिीना दे । 
माताका लिना वचा दै ¡ जवानका खिटीना धन है । वृदेका लिना 
यदादहै) ये सभी खेट एक दिन खतम दौ जा्येगे ।-- वहं चन्द्रमा 
निकर रहा है । वह ताटाववे पारमीमि चनद्रमाका प्रतिव्रिम् ्िटमिटा 
रहा है । कोयठ वोट रही है । कैसी सुंदर यह प्ष्यीहै! ह्तेतो 
को छीन नह ठे जा सकता ।-- 
८ य्दढ टदृख्कर माती है ) 
गीत 
ट्मरी-र्पैजावी ठेका 
दो दिनका दै खेल, अरे क्यों मूरख मन भटक्रावे । 
नीदं छोदुकर, ओंखि खोटकर, नदीं सभखेने पि । 
इधर उधर देखते देखते अवसर चता जवे ॥ दो० ॥ 
यामे ऊपर उटता है, प्मिरता दै, फिर धावे । 
दसत, रोता, महट कामनार्थोका रचे, गिरि ५ दो० ॥ 
वैच-खरीद न सकतीं कुद भी, मेटा यदह उट जाचे.। 
दोनों दाय मले मुफटिस मन, क्यों पीडि पताचे ॥ दो० ॥ 
जीव जगतर्मे जो ऊख खुख-दुख समय समयपर पावे 
जीवन-मरण-विघाताका है सेटः दधा धवरावे ॥ दो० ॥ 
कैसी यद्र हवा चर रदी है । 
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[ छ्डविपी भगवानदासका प्रवेद `] 

भग०-- सस्ती ! 

सर०--(र्चोककर) कौन !--ओ !-तुम !- यदौ !--इस तरह | 

इस वेषम्‌ ¦ 

भग०--पु्ति मेय पीछा कर र है । इनि भ॑दीवार फोश्कर 
य्ह आया ह] क्या मुद्रे आश्रय दोगी {५ 

` सर ०--इतने दिन कौं थे | 

मग०--गदेर्मे, मसानी, ज॑गटाम, हड र्ता्मे फिर्ता र्दा 
कमी वैरागी, कमी कुटी, कभी नाम वदटकर भ्य आदमी वना 
अन्तको तुग्दारे पस आश्रयकी भिक्षार्मोगने आया दं --दोमी £ 

सर०--ओः ¡ ( पसीना पेखती रै ) -दमी- तुम चदि जैसे हो मेरे 
पति हो 1 भै ्लीका करैव्य कर जागी |-आओ । म तदै आश्रय दमी 

[ भोदानाथका पिरि प्रवेदा | 
भोटा ०--सरस्ती ! वह भवानी--( चौककर ) अर यह कौन 
( सरस्वती जके मारे दोर्नो दायति मह दैक ठेती है ) 

भोल ०--- ( आश्चर्ये ) भगवानदास है क्या १ 

मग ०--्दौ दादाजी-- 

भोल ०--चुप रह } मे लसीका दादा नद रं । यौ क्यौ आयाहै ? 

भग०---आश्रयकी भीख मगनेके टि | 

भोला -- हिम्मत तो कम नहीं है ! निकट यदहंति । 

सर०-दादाजी । 

भोटा०--चुपर सरस्वती [--८भगवानदासकी ओर ईगङी उटाकर ) 
जो व्यक्ति नारीकी ह्या करनेवादया है) यर्हौँ उसके टिए्‌ जगह नही 
दवै ।-- निकर यदत । 








१२ उसपार दसस 


[^ 





सर०--( दाप जोदकर्‌ शुने टेककर ) दादाजी | 
भोटा०--सस्खवी, समरसता द । सव समद्मता दु | ठेकिन य 
छा-चोरी न चटेगी 1 म सद्र सीरी रसे चरता आया दं।| इस . 
समय सेके वयय देकर टेदी राद नद्यौ च्या | मेरा घर द््यक्रा ` 
अद्धा नही टै -- निकट सीवातक [-- तेरा र्यद भी देग्ठकर्‌ प्राय 
धित्त फरना चाषिएु निकट | - 
सर०-( उठकर ) तो पिर मुकं भी विदा कर दीन्‌ दादाजी ! 
भोटा०--यह्‌ च्या! 
सर०्--परे चि ते दा पचतु मेरे पति दै | 
भोया०-ओ [-- समस गया ।--अच्छी वात दै ।--ते, तने 
सोचादेगाद्षितुर्ने मे प्रणो भी वदकर चादताहु, इम कारणतैरे दिष्‌ 
करन्यकी राद छोड ुगा। पन्त इसकी कल्पना भी नह करना | कत्तत्रयके 
ट्र मेने बहुतकुखृषखोड द्विया दं । तेने छोडनाप्रदैगा,तो तुस मी खोट 
दूना । ययपि तुमे छोडनेमं मी छती पए जायनी; सव्र अग शिधिट 
हो जयने, शायद पाग भी दे जर्खगा; टेकरिन--जवतक जिरयूगा 
अपना क्तैव्य किये जागा । अपराधीको--विदोपकर हत्याक्रारैको 
--न्यायके हाधते नदीं व्रचार्छेगां । न्यायकरी अंखिमं धृट न डाद्ा ] 
--जावेटी, म तुश्च भी विदा करतार | 
भग०--इतकी जरूरत नद्य दै । मे घुद जाता दू सुद विप 
त्तिफी टहराम पटकर टव रहा हू--सीको भी उसी आवत्तवेः यीचम 
क्या खीच टऊ ।-म पुटिका आत्मसमयेण कर दुगा] 
सर०--व्टरो, मे भी तुम्टे साथ चर्मी । जौ तुम्दाय स्थान 
है, वहीं मेस स्थान है; यह चदे पेडके नीचे टो, चा जेखखनिम दे, 
जर चह वध्यभूमिं हो } . तेम यदि आज मुके रेश्यके गर्भे ग्रत 
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हकर ठेने या ग्रहण करने अति, तो म उधर व्यान भीन देती; टेकरिनः 
आल तुम दीन भिक्षुक निराश्रय हौ [--दादाजी, तो आज्ञा दनिए। 

भत्र ०--अच्छी वात है } अगर जा सके तो जा सरखती ¡-- 
अखि ! अगर ओप गिराओोगो, तो तुम्दं निकाख्कर फक दगा | 
अन्धातेोयौ भी हो जर्यगा) परहटेष्से सदी । जा सरस्वती--गेमै 
क्या रधाप्ता आता द--जा प्प्स्वती । मुञ्च छोडकर हत्याकारीके 
साथ जा। 

स्र०--दादाजी-- 

भोय ०-- सरस्वती इधर देख, ये सफेद वार---जिनके उपरमे 
साठ वरसका ओँधी--पानी निकर गया है | इधर देख-यह चच 
बक्ष--जिसके भीतर एका स्नेहक। सागर च्हरा रहा है । इधर देख-- यदः 
वृठा मरके किनदि--ना । जा सरस्वती । 

सर०--ण्क ओर स्नेह है, आर दूसरी ओर कतव्य दै-- 

८ अदद्यमावंसे भगवानदासका प्रस्थान ) 

भोटा०--जा सरखती ! खडी क्या हे ! सत्न छोडकर जासके, ती 
जा | देव, म खडा खडा तेरा जाना देख सकता या नहीं ।--ओंलो | 
फिर [--ना, निकाटकर फेकर्गा। ( अरिं निकालनेको उद्यत द्योता दे! ). 

सर०--यद क्या ¡ वह क्या] दादाजी } ८ दाय पडती दै) 
आप करते क्याद्‌ ! करते क्या ] ( घटने देककर ) दादाजी } 

भमोय०-जा सर्खछती 

सर्‌०--- ( स्कर ) मेरे पति कर्य हं --चटे गये] 

भोत्०---गया ए 

सर०--( छट देर चुप कर ) दादाजी, अपने मेरे पत्तिकोौ 
आश्रय नरह दिया । 





^^^~^^^~ ^^ 
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भोटा०-- हरएक व्यक्तिको यही उचित दै कि हत्याकाैको न्यायके 
हाथमे सप दे । भने उसे केवर यसे भगा द्विया । जव भने उस 
भधमके हाथमे तुचे सप दिया था, तभ क्या ने उसे अपना 
शस्व नही सप दिया था १ अपना हदय निकाट्कर उसे नहीं दे दिया 
था !-- टेन मेरी सरवतीको उसने खात मारी--उसने खीकी हत्या 
की-- ना) यौ हत्याकारीके टिए स्थान नदीं हे। 

सर०-- वह हत्याकारी अगर आपका वेटा होता ? 

भोला०-उसे भी इसी तरह त्याग देता | 


तीसरा चश्य 
स्थान--अदाट्त 
समय- तीसरा पहर ध 
{अपने अपने स्थान पर जरी, वकील--रीर्स्टर ओर जज वैटे ६ । 
दूरपर भगवानदास ओर दर्शक छोग उपास्थित दै । 
वकील अपनी बहस कर रदा दै ] 
वकीट--जूरर महारायो, इस समय आसामीके विरुद्ध प्रमाण 
यह दै कि आसामीके साथ वैदयाकी कहा-सुनी ह; उसके वाद दी एक 
पिष्तौख्की आवाज सुना पडी, वादको आसामीके नौकर ओर पडोि- 
योने उस घरेम प्रवद करकं देखा क्षि मुनीकी खनसे ठ्यपथ -खरा ` 
जमीनपर. पड़ हृद दै । आसामीकी वी कुछ दूरीपर मूर्छित अवस्थाम पदी 
हृदे दै, ओर आसामी पिस्तीठ हाथमे व्यि खडा है । छेको देखते ही 
आसाम पितर फंककर भाग खडा इजा । ये सव वाति जआसामीके 
नौकरौ ओर पडसियौकी गवाहीसे प्रमाणित हो गई है । पुरसिमे खवर 
भेजी गद | उसने आकर देखा, तो वरौ टरा नहीं है ! इसी वीच निश्चय 
ब्रह खाद किसीने वहसे दृटा दी | किसने हटा दी, यह वेचक अमी- 
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तक सवबरित नक्ष हृ । ठेकिन यदह सत्रि हो चुका दहेकि इसी 
समय एक किरायेकी गाडी उस घते सुन्नोके घरकी तरफ गई थी] दसः 
, दिन वाद वही खक सुनके घरफे कुप अधसडी अवस्थामे पाई गई । 
चट्‌ रदा मुीहीकी थी, इसका प्रमाण यह है क्रि उस ददाकीं 
गमे एक अँगूटी थी; जिसमे मु्ीका नाम खुदा इथ है ।-- 

यह जरूर है फि आसामीकी चीने इपर वरम आपारमके लिखा 
गवाही नहीं दौ | मगर कौन दिन्दू जातिकी सती स्री अपने स्वरामीके 
विरुद्ध गवाही देगी -- 

तमीसे आसामी भागा हआ था | यह भी उसके दिलफ सुवृतं 
कदा गया है । 

पिस्तीठ आसामीका टी है, यह वात शिनाल्त की जा चुकीं है ।- 

अव इते वटुकर सन्तोपजनक ओर प्रमाण क्या हो सकता है ~ 
इन वापर विचार करनेते स्पष्ट॑कहा जा सकता है कि इत मुीकीं 
हव्याका जिम्मेदार यदी आपामी है । जिस कमम हत्या इद, वर्दी उस 
समय आसामी; असामीकी सी ओर इस ॒खदाके सिवा ओर किसी 
किसी देखा नक्ष } अतएव यह हत्या--या तो अपामीने की है, ओर 
या असामीषी खीने की दै । टेकिने आपामीकी खी हत्या करेगी, क्या 
यह्‌ संभव दै ? सुतरीका स्षगड़ा जपतामीपते हआ या, आसामीकी खीके 
साय नरी ! इसके सिवा हत्या करके सामक हाथम्‌ पिस्तैीट देकर 
क्या के कभी मृच्छित ठौ जा सक्ता है ! ओर आसामीकी सी अगरु 
हत्या करती, तो आसामी क्यो छिपकर मागा मागा फिरता ! 

दूस ट्‌ जरर महोदयो, इत हत्याके सम्बन्धे जहोँतक सम्भव 
था, प्रमाण पावे गये है। अव्र आप सेम व्रिचार करं } अगर 
आ्तामीके अपराधे सम्बन्ध के संगत सन्देह ह, ते आसामीको. 
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निर्दोष प्रमाणित करना होगा । ओर अगर सन्देह न हो, तो आसामीको 
हत्यक्रे अपराधम अपरधी समद्चना ही होगा; इसके सिवाय ओर को 
माग नदीं है । हत्यक्रि अपराधका दण्ड पफँसी तक दो सकतादे। 
इन्दी सव वातोको सोच-समद्नकर आप परिचार कर । (बैट जाता) 

जज---आसामी भगवामदाप्त, तुमको कुछ कहना है 

मग०-- धर्मावतार, चै निरपराध ह} । 

जज--सो ते पह ही कह चुके हो ! ओर कुछ कहना टै ? 

भग ०--धमीवतार, यदि मुद्नसे अपराध बनदी प्रदा हो, तोमुच्न 
मृत्युका दण्ड न द्ीजिणए्गणा | म अभी जवान द| प्रध्वी मेरे टिए्‌ अभी- 
तक न चीज टै) अव्र भी संसास्म आदा दै, देहम शक्ति है, मर्म 
वट दहै! भ पपी द, पापका प्रायधित करनेके टिए अव्रकाञ्च दीजिए । 
मरने म वहत उरता दै । 

जज--अदाटतम्‌ इस प्रका्की प्राना व्रेकार है । न्याय त्तरवास्की 
तरह पैना, कथिनि ओर निर्मम दै । तुम अगर निर्दोष हो, तो वह 
तुमको छएगा नक्ष--वल्कि सम्मान करेगा } ठेकिन जो तुम अपराधी 
हो; तो वह ‹ होनी: की तरह कठोर है--दया नदीं करता ¦ प्रमाणके 
सम्बन्धम तुम्ह बुद्ध कहना है 

मग०-र्मने हत्या नदीं की। 

जज०-तो फंसने त्या की £ 

मग ०- मेरी खीने { (भगवानदासको अन्तरिक्षम मानौ कों वट्‌ फ ` 
इया खन पड़ा-- सावधान !* ) यह क्या | किसकी , जवान दि !- 
ईर ईशर {--रक्चा करो-रक्षा करो | ( फिर “सावधान * का शब्द्‌ सुन 
पदता दै ) ना, ना, निरपराथिनी सतीको इस मामले नक्ष फैसारदैगा ।- 
ना धर्मावतार ! भेरी लीने हत्या नी की-ठेफिन--टेकिन-मगनेसे न 
-बहुत उरता द--मरनसे भ बहत उरता ह ।- मैने हत्या नदौ कौ । 
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जज--करिसने हत्या की दे £ सच कटो, किसने हत्या की है ? 
 भग०्-मेरी बी-- 
{ दककोकी भीड़ फाड़कर खरस्वतीका प्रवेद ] 

सर०-सच ह धर्मीवतार [--हत्या मेरे पतिने -नी की, भने 
कीहे। 

जज-- तुम कौन हो 

सर०-र्मे आसामीकी ली ह-- 

सव खेग--आस्ामीकी खी । 

सरह, मुनी मेरे परतिकी वेद्या थी । उसी डाहके मरि भने 
उसे मार डाटा । हत्या करते ही मे खौफसे वेदो होकर गिर 
पडी । जान पड़ता है, उस समय मेरे पतिने छिपा देनेके अभिप्रायसे 
पिस्तौक उठा घ्या होगा । 

८ वकील मर्दन दित्या है ) 

सर०--वकीटसाहव, मेरी वातपर अविन्ध करनेका कारणं 
क्या? आपहीकी युक्तिटै कि हत्या यातो आसामीने की दहै, या 
आसामीकी सनि । मेरे पति अलीकार कर ही रदे है। भै खीकार 
करकी 

जज--अघतक यदह वातं क्यौ नहीं प्रकट कौ 2 

सर०--ग्राणके भयते । खिन जवर देखा कि एक निरपराधको 
पफती हो रही है, तव सुद्खसे नदीं रहय गया | 

जज--( वकीव्वे ) ४४१०८ ०० १०० ७२४ 2 (आप क्या कहते 2 ) 

वकी 4० पपिः ८ ४८ पाह््टा प्ल्वृणो€ऽ पलः 
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जच होनी चा्िए्‌ । क्योकि आसामी अपराध करना अद्ीकार करता 
हि ओर यह महिखा उसका समथेन करती है । ) 

जज--श्टा# ५61 ; @प्रि८९ा, ० ध्15 ८0णा ४० पराय वा7651 त15 
४01 गाभा 175 ( वरेहतर है, न्यायाययके कर्मचारी, इस अर-- 
हस महिखाकौ गिरफ्तार कर खे । ) 

कमचारी--45 $०ण प्ण 5117 1८508. ( सरस्वतीति ) भ आपको । 
आपकी स्वीकतिके अनुसार गिरफ्तार करता हं | 

सर ०--कीजिर्‌ । 

(र्यो ककर बवौधनेके ठिए अपना दाथ यदा देती  । उस समय उसका 
सिर ओर भी ऊँचा जाता टै। उसके सिरपस्ते दुप्टेका अचर खिसक 
जाता ट । सव्र टोग सदसा उठकर उसकी ओर मकतिपूर्ण विस्मयके भावसे 
ताक्नि ति ६ । ) 





चोया द्य 
स्थान-मोटानाथका धर 
समय-सवेर 
[ भोलानाय, प्रेम्ेकर ओर दीनानाथ `] 
भोला ०-- रुपए चाहिए सुपर्‌ चाहिए, जिस तरसे हे | 
परम०-तोतोभ देख रहा ह, टेकिन रुपए अय कसि -- 
तवतोजेो ङु था, वह दोना शपा टटा दिया ] 
भोठा०---टय तो दिया--ठीक दे । ठेक्िन सप्‌ चादिए । 
प्रेम ०--जिसने उधार मगा, आपने दे दिया | देकर फिर कभी 
पाया नर्हा उसको पिताकी “गयाः करनी है, इसको कन्याका व्याह करना ` 
हे; किसीको महाजनके चंगटते छुडाना है--तव तो सवरकी मुसीवत 
आपने अपने भिर ठे अव, । 


दद्य ] चौथा अङ्क २९ 


भोटा०--इप्त समय मु्षपर त्िपत्ति पडी है, वे छेग क्या सहायता 
नरह को-- मेरी मुसीवतम शरीक न गे १ 

दीना०--मोखानाध, तुम मनुप्यको नदीं पहचानते ; इससे उपकारका 
बदला पनेकी आदा कर्ते हो ! 

भीख ०--जव उपकार क्रिये ये, तव यह्‌ नर्द सोचाथा करि इनका 
वरदया पार्डगा । आज पहर पहठ यह॒ खया मनम पैदा हआ हं । 
वे नद दंगे १ इस विपत्तिके समय उनमेते कोषे दस हजार रुपया उधार 
म देगा 

प्रम०--र्मोगकर देदिए्‌ न ! 

भोखा ०---कहते क्या हो प्रेमराद्कुर ! जगवमं प्रवयुपकार नक्ष है 
उपकारका वदल-- 

दीना०--गाटो-गदयज ---इतनेदीमे अगर वह॒ चुप रह जाय, तो 
गनीमत समसे! । 

भोद्य०--क्या ? 

दीना०--मनुप्य अधम है !-- जितना दौ उतना दी मँगता है । 
जितना उपकार कर; उतना ही मानो तुम उसका उपकार करनेके टिए 
वाव्य हयो | अगर न कर सकोगे, तो गिरय सुननेको मिटेगी ! 

भोटा ०--मनुप्य इतना नीच दै {-- नाना | यह नदौ हो स्कता। 
यह नही द्यो सक्रता | 

मेम ०--बह देखो, उरन्दमिसे एकं आ्रमी, सिरपर छता ख्गये 
जादे हं] पुक्रमः जर मगकर देखिए न । ओ कामताप्रसाद 1. 

कामता०--( नेषध्यम }) क्र्याहैट 

उ० ९ 
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मरम ०--जरा इवर आइए तो । 

कामता०--८ नेपय्यमे ) वदी जरूरतसे 'जा रहा द! 

गेम ०-पिफं दो मिनटके टिए । 

कामता०--( नेपथ्ये ) आः । 

दीना०--वह आ रहा है ! लेकिन मुखका भाव देखा ! 

` [ कामताप्रसदका प्रवेश ] 

कामता०---क्या कहते हो | -- मुञ्चे फुरसत नदी है | 

मरेम०-- चाहनेसे फुरसत हो सकती है; न चाहने नर्ही । एक 
दिन था जव तुम हत्या दिये पडे रहते ये । 

मोखा०---सचमुच फुरसत नह हे ? 

कामता०--जी ददौ! 

भोख०-सच ? 

कामता०--सच । 

मोटा०--अच्छ--जाओ | 

( कामताग्रसाद जाना चाहता है ) 

मरम ०---ष्टरो । तुम्हारा अधिक समय नही नष्ट कैग । याद हे, 
आपने दादाजीपे पाँच हजार रुपए उधार ख्ये ९ 

कामतो ०--कर्हौ {-- नही तो । 

प्रम०-ठेकिन अपने रुपए च्य थे | 

कामता ०--कुछ ट्ख पटी ह 

प्रेम०--सायद नदीं है ! मूख दादाजीने लिखाया नक्ष था ती भी 
आपने रुपए ल्ियथे 

कामता०--किसी जन्ममं नहीं | 
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प्रम ०--अजी इसी जन्मम । 

कामता०--ना --न्चे अ समय नही है | ( जाना चाहता दे ) 

मोल ०-- तुमह मेरा ङु नह देना हे भैया ] सुद तुम्हारा देना है! 

कामता०--( पूमकर ) सो हो सकता है । सो दो सकता है ।-- 
तने स्पए्‌ १--ीक याद नदीं पडती  --अनेक कामोमिं टगे रहना 
पडता है, याद भी न रहता ।--कितने स्य देना हिं 

भोट०-सी तो नीं माम । मगर यह जानता रू कि मनुप्यके 
निकट मनुष्य अवद्य दी णी है मेया ।-कोई उस ऋणको स्मीकार 
करत। है, के नदीं करता ] भैया, तग्ह मेरा कुछ नहीं देना । इस 
समय तुम मुस्र जो दोग, बह मना दान दोगे । मुङ्ञे दान करो । मुद्चपर 
बड़ी मारी विपत्ति आ पडी दै | 

कामता ०-- सुन अव समय नह है] म जाता | ( मरस्यान ) 

दौना०--क्यो मोटानाथ ! क्या सोच रहे हो ! 

मोदा ०--भवानीप्रसाद---अजी भवानीप्रसाद-- 

दौना०--भवानीग्रसाद्‌ क्या करेगा !-- 

प्रम०-- ब्रह देतिएु श्यामाक जा रहा हे । 

मोटा ०--कौन ्यामटाट -2 

प्रेम ०--जिसि टड्कीका व्याह करनेके दए पचि हजार रुपए 
आपने दिये थै--्ाब्रू इ्यामलटट [--ओ वात्र सामरः {--चटा 
गया | उत्तर भी नही दिया । माम पृद्‌ता ह, मानो वह कभी आपके पात 
आया दी नहीं । म जानता ह, वह अव आपके पास कभी न अवेगा | 

भोदा०--क्या ! क्या पागल कुत्ता! छग मेरे पातत अनेमें 
तना उरते क्वो दं -- 
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द्रीना०--वा तो वे उपकार करनेवराटेवतो प्चानं नर तकन, 
ओर या उनको दै दही नही परटृता। 

प्रेम०--त्रह गमनाय जार्टे ट| गमनाय! अनी रामनाथ! 

राम०--( नयय्यनं ) क्या-- 

प्रम०-जरा दध्र ता अद्र । 

गम०--( नेपस्यम ) अना | 

भदटत--यद तै पुकारने ही चन्या आया। मनुप्य कधी टृतना 
स्वगव दा स्कनाटि! दीपक जरा व्रिगदु जनद्‌ |-- व दरेखा आ 
साट 

प्रम०-- दु समसमं न आना | उने मराजनकी दिक्रकरि सकट 
वचनिकर दिए अपने प्टहजार सपण त्रि भ्र । 

भोदटा०-वह मरी वटिनका दाम ह । 

दीना०--अः) दतीति जाण्द्याद। 

[ रननाथक्रा प्रेय ] 

नोनटा०---आओ चैवा | 

राम०--वादरूगी, वट्‌ व्यू किमा {--युटम यह वटनामो ! मं 
अपहा र्टा था।--यद वटनामी !-- एव वेदक चरणं तौ 


ठलना रपयः-उदेनट द्विया, अग मेने कट अपनी स्ड्कीके व्यादके टिप 
न्च ह । मै आपकी वटिका शरानाद प्--मेग कुट भी स्ववा नी ! 
टना०-तुमन पिर खर्र स्त्खा द नैवा, क्षियर्‌ चद | 


भद्ाम्--नाना। हुने प्रया सप्र युद ही टप समय स्पयेक्री 
जन्त है । तदं कति देता ! 
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राम० --टेकिन व्रेश्यके वैरम र्पया इडे दे सक्ते द। 

उच्छी वात दै-- 
भोटा०--वे्याके पैतम ? 

` राम ०--विदोप कहनेकी जरूरत नदीं है--धूर्त, दारवी, ठंपट- 

म्रम०--चुप रह उन्टरू--( जाकर गरदन एकडा दै । ) 

मोखा०--अरे यह्‌ क्या करते हौ ! 

ग्रेम०--निकट वहसे । । 

राम०--ञच्छी वात है {- इस चरेम अव कौन साला पर 
रखता है ! ( ग्रस्थान ) 

दीना०--अरे वापे, यह तो भीप्मकी प्रतिज्ञा है । 

भोठा०--यह क्या! तो क्या सचमुच दी मनुष्य इतना अकृतज्ञ 
दो सकता है ! इत्तकौ--च्सकी तामे कमी कल्पना भी नदीं कर 
सका (--भवानीप्रसाद) एक-- ना, कु मेरी समद्र नदीं अता । 
इछ समक्न नदीं आना । मेरा सिर धमा जा रहा है । जोकि आगे 
अथेराद्ार्दयाहै [र !स्पयेन पाज; मूृद्धा मर्द; सरस्वती 
फसिपर च्टक जाय--टेकरिन मर्‌प्यपर ओर ठ॒मपर, मेरा विश्वास 
अट वना रदे | 

दीना ०---भोटानाथ, मे इन स्पयोका प्रबन्ध करने जाता ह| तुम 
निधिन्त रदो । 

मोत्म०--अरे बह क्या- है! आकादाम नक्षत्र ठि रहे है-- 
दाव पीठी हे क्या ! प्रध्यी पैरेके नीचेसे निकटी जा रदी है } चन्रमा 
अयिकी रपौ कर रहा है | हवा एक जगह खटी होकर अपना पसीना 
प्र रदी है} दीनानाथ, सश्च समाये | गिर प्रमा ]. 
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दीना०--पेय न छोडो । मँ इन स्पर्योका ग्रवन्ध॒ करता ह ।-- 
मै प्रबन्ध करके सुप्‌ कता है| 

भोख०्-ख्ते दहो} खते हो {हयौ ठे आओ ! भिक्षार्मौग करक 
हो, चोरी करवे हो--जिस तरह हो, ख, दो ] सरखती वच जाय 
उसके वाद भटे हो प्रख्य हो जाय ! मेरी कुछ हानि नहीं | 

दौना०--मोखानाथः, शोकसे पाग न हो जाना | 

भोटखा०-नाना। पाग न दोगा | अभीतक सरघ्ठती जेख्मे 
पड़ी सइ रही है } वह सोनेकी प्रतिमा, साक्षात्‌ उपा, वह मक्खनसे 
मुखयम अरगौवाटी वेदी, ज्म सड रही है । वह सती, वह योगिनी, 
वह दुखिया, वह अनन्द्मयी, वह सुन्दरी, वह देवी, मेरी पोती मरने 
जा रही है । मेरे दरीरकी शक्ति, मेरी ओंहिकी ज्योति, मेरे जीवनका 
सुख, मेरे पररोकका स्वर्म-- मेरे इस रोकका सर्व, मेरी प्रार्ति 
प्यारी पोती--ुदषे छोडकर चरी जा रही है } म जने न दगा ।-- 
रुपए चाहिए । समन्ने दीनानाथ !--रुपए्‌ चाहिए । । 

दीना०--अच्छ, मै इसी घडी जाता ह; चाहे जरेति जसे हे-- 
स्पए स्यि आता र | तुम निधिन्त होओ। ८ परस्यान ) 

भोखा०--निधिन्त दो ! हँ, उर क्याहै ! दस हजार रुपए 
को उधार न देगा {--संसास्मं क्या सभी कृतघ्र है !--अरे भे तुम 
खेरगोको अपना सव्व देकर, खुद्‌ कंगार होकर, राम भीख मौगने- 
वदा फकीर होकर, द्वारदवारपर रोता किरतां हं [--दया ' नही 
हे १ कृतङ्गता भी नदीं है ना, वह भी कीं हो सकता है !-- 
ये नक्षत्र किर स्थिर, शन्त, ज्योतिर्मेय देख पड्ने खगे | फिर ज्िग्ध 
पवन डोख्ने खगा! वह ञयुभ् चौदनी शस्यस्यामला धरतीफे स्नेहसि 
हपट र्दी है !-- नाना) यह भी कहींद्ो सकता ह ! सूषटि इतनी 





~^ 
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घुन्दर है, दष्टिकी सव्रते वट्कर सषि मनुप्य क्या इतना ुसित हो 
सकता ¡ हो सकता है !--ना, इस वातपर विरात नकी कर 
सकता, नदी करगा। 





[ गौरीनाथका प्रवेश ] 

भोटा०--वह ल गौरीनाथ आ गये  नौरीनाध, सुस्ै दस हजार 
स्पए उधार दो | 

गीरी०--म उधार दूँ {आपको ? आप कहते क्या है ! 

भोटा ०--क्यो ¡ क्या ! तुमने मेरी जमीदारे नीदामपर चद्वाकर 
खरीद टी है । तुमने मुञ्चे मोहताज फकीर वना द्विया है-ना ना, 
तुमने ङु नहीं किया । मैने युद अपनी यह ददा की है--खोगोको 
स्ख देकर ना, मेने किसीको बुद्ध नक्ष परिया । केवर ओरोका ही 
च्या हे-द्ट की है } किसीको दोप नक्ष है । दोप मेरा है । इतना 
व्रि्रात, इतना स्नेह, इतना- नक्ष, करा ! मैने किसीको प्यार नहीं 
किया; विसीते केषर सट्क नदी किया ।--केवट दगावाजी, जुआचोरी 
ओर हत्या करता क्रिरा द्व । मुद्रे दस हजार रुपए दो | 

` नौरी ०--भ रपर दगा आपो । आप वडे भाप जर्मीदार दै, आप 

वद्धे मारी दाता दै, आप वडे आदमी दै । हम सव्र छट रोग 

मोख०--ना, किसने कहा ! छोय आदमी भे ई, नीच भर 
घृणावे योन्यभे ह, परीमे ह| तुम सव घर्मिक हयो, तुम सव 
पुण्यात्मा हौ, तुम सवर देवता हो--स्पए दो ! भै एक हय महीनिमे यह 
ऋण चुका दगा | 

गरी ०--उसका जमानतद्रार कौन दहै ! 

मोटा ०--मे अपनी ज्मीदरी रेहन रखता द्व । 


1 
मे 
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गौरी०-- सारी सम्पत्ति 

भोटा०- मेरा जो कुर है- मेरी जमीदारी, मेस वर, मेरा यह 
लेक, मेया परटोक--सव ठे छे । सुन्चे दस हजार स्परए्‌ दो । भै 
अपनी पेतीको वचाना चाहता दँ । मेरा सव चटा जाय; पर वह्‌ वच 
जाय । वि 

गौरी °-- युंखीजी-- तमस्छुक दीजिए तो. । दादाजी द॑स्तखत 
कीनिए्‌ {--दादाजी, आपकी धिपत्तिका हाट सुनकर भ तमस्छुक साध द्यी 
ठेता अयाद्भरं| यह भी जानता था कि मुन्चेही यह रकम उधार देनी 
होगी । इसी एकदम तमस्सुकका मजमूल भी ट्िलाकर ठेता आया द । 
आपने एक दिन मेरी ्िपत्तिमे सहायता की धी--युद रूपए छे 
जाकर वर पर्वा दिये थे} आप दैखते है, उस उपकारको भे 
मूला नर्द । 

मोख०-- तुम्हारी जय हो | 

गोरै०--ुशीजी-- 

८ मुंशी तमस्सुक देता ह ) 

गरी ०--तो दस्तखत कीजिए । 

मोटा ०--कर्ोपर दपस्तखत कठः ? 

गरी ०--ईइस जगहर । 

भोख०--सखे } ( दस्तखत कर देते द } ) 

मौरी ०--अच्छ वात है | ( तमस्सुकको ल्येटकर जेवम र्खता द | ) 

मोका०--रुपए्‌ 

गरी०--घर जाकर भजता हैँ ।-- 

मोख०--भगवान्‌ तुम्हारा मल कर !- म दीनानाथते कह र्हा था 
कि यह भी कहीं हो सकता है कि मनुप्यकी जति कृतन्न हो {-- 
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खनी--इत्तमे अच्छ जगह अर कौन ह ¦ व्ह देखो, पतितपावना 
गगा अपन उदम उच्छ्वास दोना किनरेको वित करती इई वेगसे 


दैवो 


धप चयानार्टाह । व्ह देखो; न्दी उत्तपार टट रंग धारणः 
्रिये हए सूर्यं अस्त हौ द्द ष् 

ड्दैचिताज्खरहीदह] ब्र 

ल्द आ रदे दे, लन्तोक। उनार बेट, जवारहे ट| मिक्त दारीर्‌ 
धकधक कारके ज्टजारटेदट, ऊौर्‌ तर एककं बहा दैखं रहे ह । 
उस बादर सदकि ठिट्‌ पार्धिव नम्बन्ध तोड़कर य॒न्य करक द जा 
ररह !- करैनायुन्दर दद्य है, 


„)। 


। व देनो, जीभकी तरह ट्यट्पाती 


र्ता 


केतन ही टेन मुदरको कन्धरापर 


५८ मा 
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1.1 


भग ०---( वित्मवतरे ) लुन्दर हे ! 

सुती--अल्यन्त सुन्दर हे ! जीवनक दीपक वु गया ट; वेदना- 
की धदट्कन यन गदर है; मोदका मोह जट गवा हः काटे वद्रट्करे - 
ऊपर विजन चमक रही ह; जन्मे उपर श्य गरज रदी 
इसीते मेरी मवा च्म नचारिणी हे । 

भग०--क दह नैवा 

स॒न्री-जरा उप्र देखे {- रव --क्यादेखतेदोः 

£ ३ 


भगर--सच रगका मय अ्तहोष्ादै। 

स॒नी--व्र नही । जीवनके उस पार देखो--ङुट देख पति ह 
भग०--नदी-- 

मुनी-- मेवात ? 


भग्-- कदी ह तैवा {-- 
सु्री--जरा जते मेया ककर पकारे ! देखो, देख पाते ॥ 
नदीं } पुकतागे तादे) 


भग०्-- त्रेया } मेवा | 
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मुन --मतोदेख रदी । ८ इने देककर 
ओर दाथ जाङ्कर ) .विद्न्यापिनी ` विव्रसना उन्मादिनी काटी कराढी मैया 
मेरी ! बह कैसी मूर्ति है !. दोनो -ऊपर उठी. हई भुजाय आकाश मे 





वर ऊपर चटी. गई है; मस्तक्को ' चारो ओर क्रोडा चन्द्र-सूयग्रह-तार- , 
गण चव्य कर रहै ह; कमरपे, ल्पिटौ हई प्रथ्वी द्ग्ध-पान कररही हः; : 


-पैरोपर रसात मूत भवसे' पडा ` हआ - है ।- वह ` देखो, मैया 


अपनी स॒ते .संहार ओर सृष्टिका आधिमोव कर रही है; उसकी जिह 
हकार ओर अभय-वाणीका संगीत ध्वनित हो रहाह; उसके इदयम. 
जन्म ओर मृदु स्पन्दित हो रेहे हे; उसके सामने खम, पके नरक-- ` 


दो महासमुद्रौकी तसह पडे ए ३ । उसकी छर्तीके ऊपर जगतके सव 
पुण्यात्मा सो रहै हं । वहः देखे तुम्हारे. दादाजी है, वहं देखो ठुम्हारी 
-ली है, वह देखो व॒म्ारै माता है--जगन्माताकी छतीके , ऊपर--वहं 
उस पार '। 


५४ ^्पि 


त यघानक्छ पतन ६ 


५१ (^~ १८८४ 


दद्य } सौधा अक ९२७ 


^ 














फिरसे मनुप्यका विश्वार मैने पाया ! मानौ मेरी जान वची । तुम्हा 
जय हौ गौरीनाथ }--ओर रखती | भँ तृन वचा$गा, भ साबित 
कररदरगा, संसास्को दिखार्दूगाकि तू कितनी वडी सती है--कित्तनी 
-वड़ी मिध्यागदिनी है } तू ससार्की अिंमं धूल उठ सकती हे, ममर्‌ 
मेरी अखन नदीं । द्‌. सुन्षे छोड जायगी } नक्षुनै न छग | 
८ प्रस्थान ) 
मौरी ०--समञ्े मुंखीजी ! 
मुं्ी--जी दौ समद्न गया । 
[ कामताग्रसाद ओर रामनायका परवेद ] 

गीर ०--तुम रोग आ गये {--जरा दस्तखत कर्ने हंग । यह खे । 

कामता०--दस्तखत्‌ ९ कैसे ! 

मैरी ०--दैखो न ।--गवाह द्येना होगा ! 

कामता०--( पृकर ) ॐ | सपर्‌ दे चुके ? 

`नीरी ०--त्रिना दिये कहीं कोष राजति दस्तवत्त कर देगा [-- 
उसके दस्तखत नहीं देखते हो ! 

कामता०-ओ ! स्मन्न गया! --खत्र ! --खभै कर्म| 
८ दस्तश्छत करता है । ) 

मौरी ०--रामनाथ त॒म भी स्त्व करो । 

राम्‌ ०---्ेया करते हो कामतप्रसाद ! 


६कामता०--ङुद्ट पसा नर्द हे दस्तखत कर दो | 
( बह मी दस्तखत करता ह ) 


राम ०--खेकेन रजिष्टरीके समय ? 


१२८ उस पार [ पौचर्वो 


~~~ 





--~-~~~~~~ ~~ ˆ+ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ५ +~ 


मौ०--तुम ोग गवाह दो । 
कामता०--जीते रो 1 तुम पक्ै वरदा शो । टेक्रिन यह वृटा- 
एकदम धेर मूख दै । 
८ तीनो जने र पंमीजी जसे णटक्रा मारकर हैते ट] ) 


पोचर्वो ख्य 
स्थान--यध्यमूमि 
समय~-प्रातःकाट 
[ दानो दा वधे र्नक्री ह्यटते सस्त्री खटी ६ । 
सामने जटर साद्व टं । ] 
सर०--अत्र ओर कितनी देर हं जेटर सा 
जेटर०--आधर धंटेके ठगमग । सिव्रिट सर्जन अभी नदी अपे । 
--उपर्की ओरक्यातकर्हीदोभैया 
सर०--एकः वार, उत्तिम वार, प्रथ्वीको देगवे ठेती र |- फेता 
सुन्दर ॒खच्छ' -आअकाय दे !-कैसानीटा रगे! सपत्र सनाया 
है }--चिदिवौ ओटती नदीं । वे अभीतक नटीं जमी !--वह सूये 
निकर रहा हे--क्या न 
जेर मैया । 
सर०्~-कैती सदर वट प्य} सुन्ने पहटेते यह कभी 
रेसी सदर दरव नहीं पदी | आन इसे छोड जाती ह इतीमे यायद 
यह इतनी सुन्दर देख पड़ रही हे 1- म नित्य इत ैन्दर्यका उप- 
भोग कर सकती थी । त्रिभुवनेश्वर ¡ मे मोक्ष नदी चादती | फिर 
दस सुन्दर जगतमं जन्म ठेना चाहती दं | मै किर आकर सूर्योदय 
देखना चाटवी दर फिर पक्षियांका चहचदहाना सुनना चाहती ह, फिर 


द्ध्य ] चथा यक १३९. 


सुवरतित मल्व-पवनके हिटकोयेमे गोते टगाना चाहर्त! द, फिर प्यार 
करना चाहती द्रुं । उप्त वार आकर जन्मे सुखका उपभोग कर दमी 
अका जन्म निप्फट गया---इसका उपभोग न कर सकी {--जेटर 
साहव, मरनेसे पहटे एकवार अपमै दादराजीसे मिटनेकी इच्छा थी } 
वे अयि न्ष? 

जट्र- नक्ष मैया | 

सर०-तोकषिरमे उने यह नही कह सकी किमे रर 
क्रित्तना चाहती थी जेर साद्व, हम देनौ--पोती ओर दादा--एक 
दूसरेको बहत क्ष चाहते थे । शायद उस तरह ओर उतना किसीने 
जगते किसी नदी चाहा | सामने वरैटकर कमी वे एकटक मेरी 
ओर ताकते रहते ये, म उनकी ओर ताकती रहती थी । वे मुक्ते 
छातीत ख्गाख्तेये ओर भै आनन्दके मरि सौरे संपारकौ भूर जाती 
थी | ओः ! उन्दै खोड जाना दोगा [--जेटर साहव ! 

सेटर-- क्या करैः मैया, के उपाय नदीं है ! 

.सर०-- ना । उपाय नही ह । मैने हत्या की है | 

जटर-- तुमने हत्या न्ह. की । भँ कत्म खाकर कह सकता द 
मैया; कि तमने हत्या नही की । 

सर०--बे मेरे छामी आर्ट | जरामेरे हाथ न लोट दीजिए 
जेखर साव ।--फिर अभी वव देना । 

( जेटर हाथ खोलकर दवरपर जाकर खडा देता दे । ) 
[ भगवानदाखका यवे ] 

सर०--आओ, मेने एक वार अशे भटके दिष्‌ तुमको बुलाया 
श्र--चरणोकी रज दो ( चरणोकी रल मस्तके लगाना ) जन्मभरके - 
दिए जाती | अक्नादो। 
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भग °--सरस्यती, तुमने यह्‌ क्यौ किया १ 

सर०--{ सकर ) क्या 

मग०--द्यूठ कहकर व्यथै ही हत्याका अपराध अपने सिरे 
घ्या! क्योले चया! 

सर०्-जानते नदी हो क्यौ 

भग०--इस--नराघमको वचानेकौ चिप? मेरा यह निन्दित 
कुपित जीवन जगतके कंस उपकारे व्मेग सरखती ? 

सर-- मैने यद काम जगतके ट्एु नही अपने उपकारकै दिए 
किया हि । 

मग०--तुम्दारा क्या उपकार हआ इसमे ? 

सर०-ुख मिटा | ग्म फ्ठी ख्गाती थी | ठेकिन इस 
फ सवे समान उत रपौसिीमे सुख न दोता यह एक करसैन्य 
म मरती ह| 

भग०--ग्राण देकर सुख । 

सर०--वडा सुख है ! मरते तो सभी ह । को इवकर मरता है, 
को जलक्रर मरता है, कौ सोके काटनेसे मरता है, ओर वहतसे 
टोग रोगमं कष्ट भोगकर मरते है । मरना तोदहोगा दही! दोदिन 
अगे यादो दिनि पीठे । भाग-माग कर मरनेकी अपेक्षा दै्ते रसते 
मुतयुके गठे र्ग जान क्या आधरक सुखकी वात नहीं है ! 

भग ०--टेकिन संसारफे भोग छोडकर सदाके च्ए. यरहसे चे 
जाना--युङ्षे वडा डर माम होता है--वहुत डर ठ्गता हे । 

सर ०--इतना डर रगाता है, इसीसे तो मृच्युकी जय है ओर 
अगर उरः नक्ष {--व्त, मै मृद्युजयिनी हो गई । यह क्याकम 
ल्यभकी वात है १ 


दद्य ] चौथा अंक { ९८ 


भग०--मरनसे क्या तुम सचमुच नहीं डरती हो 
सर०--ना ! ( छाती न्गकर ) मने दादाजी सुना दैकि जव 
 जुद्धका वाजा वज उठता हे; तव सिपाही स्थिर नहीं रह सकते; नाचते, 
इए तांस ओर तोपोकी वापर अगे वदने टगते हैँ । मने आज 
कत्तव्यके केका गंभीर आह्वान सुना है । उसीको सुनकर भे सिर 
ऊँचाकर, निःरांकचिनत्तते, प्रिजय गरक साथ मरने चटी द्र | 
भग०--क्या) कहं चटी हो १ 
सर ०--यह नक्ष जानती । यद्वि सव इसी जन्ममे समाप्त हो जाता ` 
दै--यदि परकर नहीं है; तत्र तो छुट दुःख ही नदी है । पर- 
जन्मन म ह्य अगर नहीं रमी, तो दुःखा अनुभव कौन करेगा {-- 
भग ०--ओीर अगर प्ररटेक हो १ 
तर०-तो वरह इस टोककी अपेक्षा वुरा नदीं हो सकता | इसी 
जन्मकी। तरह बह जन्म भी सुख-दृःखमे गदा हआ होगा ¡ खाप कर 
ज्ञानके अनुसार अगर भै अपना कर्तव्य क्रिये जाऊँ, तो वह ध्रुव सत्य 
है करि उसका परिणाम वहत बुर नदीं हो सकता । मे व्रिश्ाप्त करती 
करि परकाट ह--वह चे दमी टुनियाम हो, ओर चाहे किसी अर 
ट्नियाम ददौ | इम्र वुद्धि; इस्त षिवेक) इस अनुभव--इतने वड 
आयोजनकी क्या इसी जगह--इन पचीस-तीस वपम दी समक्ति हो 
जायगी 2 यह अआकांश्ना निश्चय ही रक्त-मांसमे अध्िमञ्जासे आवृत 
होकर फिर मृत्तिमती टकर अप्रेमी ¦ इस्त सुनहरे रगते रंजित नीठे 
आकादाकौ तरप अखि उठकर देखे, इस ॒हाघ्यमयी धरतीकी ओर. 
निदारो, इन पक्षियोका कटख चुनो, यह गक गंभीर रैभाना सुनो, 
यहः मटुप्यकी सर्माय कण्ट्वनि इत अनुपमा सकी अपूर्व 
घुंखद्यको मनम विचार कर देखो ! यह क्या किसी ठ्ड्केका खेर है {: 
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यह्‌ क्या पागटक़ प्रसप है !-यह्‌ क्या मदोन्मत्त व्रद्माण्डपत्तिका अद्रहास 
हं ! इसका एक महानसे भी महान्‌ परिणाम अवद्य ही है {-- ना 
स्वामी, मनसे म व्िव्छुर नद्ध उरती--वस, मुन्ञे अङ्गा दो । 

भग ०--सरस्यती, उसे पहटे मनने क्षमा किये जाओ । 

सर०- किंस द्यि! 

मग०--मने तुमको गयौ दी है, मारा दै, ओर अन्तको भ 
वुम्दारे फरँसीपर चद्नेका कारण हओ द । 

सर०--( दसकर ) अच्छा, टेकिन अव्र अपनेको सुधारनेकी चा 
करो । तुम्हरे दी भटेके ट्ष कती दँ । नदीं तो जान रक्ो, तुम्हारा 
भत्रिप्य वडा हौ भीपण दै [--अच्छा अक्नादो) 

भग ०--दर ! ओर एक वार सुयोग दो, सरखतीको वचाओ, मुत 
वचाओ | फिर घरणिरिस्ती सैम । मेर माको ददा दो, पूजा करै 
-घ्रीको टटा दो, उसे चर्हर-ध्यार करै । 

सर०--दूसरे जन्मम आकर देखी कि तुम कितना चाहते ओर 
जाद्रर करते हो ।--अच्छा जाओ म मरके टि तैयार द । 

( भगवानदास जाना चाहता ई ) 

सर०--खडे रहो, ओर एक बार चरर्णोकी रज ठे द| (चरण 
दती टे ) जओ | ( मगवानदाखका प्रस्यान ) 

जेटर-- मे जानता ह मैया, तुमने हत्या नहीं की ! । 

सर०--यह वात नदीं है जेखर साहव ! एसा होता तो सुद्चकौ 
फसी क्या होती 

जेटर--तुमते पटे भी अनेक निरपराध लोग र्फौीपर छ्टंक 
चुके हं । मनुप्यका न्याय ओर क्या होगा तैया {--खे जान पड़ता ह, 
वे तुम्हारे दादा आ रहे द| 
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( भ्रमशकर, दीनानाय अर भालनायका प्के ) 

भोटा०--यही मेरी स्नेडकी पुती है । 

सर०--दादाजी ! दादाजी | ( दछयतीते क्गकर रोती है ) 

मोल ०-- कचा नदीं सका वेध । स्वपरं भी र्मैने कभी नही सोचा 
श्रा कि मुने उुद्पिमं अन्तको यह देखकर मरना होगा । इसके ठिषए 
क्या इतने द्विन जीता सार! ईर, जो मेरे प्राणका प्राण दे, 
सात्माकी आत्मा है -- क्या उसी निरपरराधिनीकी रफरौसी देखनेके टिए 
-जीता रहा द्र! 

सर०~--दादाजी, यह आपक्याक्हर्हेद) मने हत्याकीहै। 

भोटा०---ना वैठी, तने हत्ण नही की ] त्‌ यह काम कर नही 
सकती ! मँ जानता ‰, मेरा अन्तरात्मा जानता है, ईर जानते दै, 
तने हत्या नदीं की । त्‌ दत्वा कर ही नदौ सकती | सर्वके मर्भे 
तेस जन्म है, सती-सवित्रीके देदामे तेरा निवात है--त्‌ हत्या करेगी ! 
आज अगर वरह दिन होता, न्यायका युग ्ौकर अग्निपरीक्षाका युग 
होता, तोभै चि्ठाकर कट सकता द्रुकिं त॒ सीतदेवीकी तरह 
अपने पुण्यकी उयोतिसै अग्निकी ज्व्ाको मटिन करके हसते सते 
उस्र आगके भीतर निकर आती । खेकिन क्या कर्दः वेटी--आज 
, यह्‌ आर्ईनका युग है, इनलसका युग है) गवाहीका युग है, जिरहका 
युगे । 

सर ० स्पीकार करती हवे सेग क्या करं ! 

मोटा०--क्या कर ! उन्ह केवट इस चन््र-सुखकी ओर देखना 
होगा, ओर कुछ न करना होगा ! गवाही मिल्नेसे ही क्या यह सिद्ध . 
हौ गवा करि चनमा जलता है, अग्नि प्रीत करती है, वादु स्थिर है, 
पर्मैत चच है, वचे पिराच दै, माता राक्षसी है ! इस शान्त मनक . 
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दमि क्या विप मिट रह सक्ता है ? इ मृदु सके नीचे क्या 
दुरा छिपा रह सकता है {पे मू है, वे अन्धे द । 

सर०्-जो हौना था, सोतो हो गया दाद्राजी}! अव विद्‌ 
मौँगती ह । 

भोख०--छाा्मीको मप्युसे वचनेके टिएु त. आज यह फसीकी ` 
जयमाढा गेम पनती है । पृध्वी आज अपना श्रेष्ट रत्न खर्मको 
देकर धन्य होगी, शल्य होगी । ओर भै-म- ओः ! जल जा रहा 
हर, खाक इआ जा रय | 

जेटर-- बह उक्टरसाहव आ रहै है । 

सर०्--तो अव मेरे जनेका समयद्टो गया। विदा कीजिए 
दादाजी, दुःख न कीजिएगा । यह्‌ व्िटुडना एक दिन होता ही | 
मुने जो स्नेह आपने दिया था, उसे आज रैटाकर--सम्पूर्ण 
विश्कौ वेट दीजिए--प्रथ्वी उससे सम्पत्तिशाछिनी होगी | अपने 
अपार कर्तन्य-्ञान ओर स्नेहके साथ अतु सहनर्ीरुताको मिख 
दीजिए |. जगतको विक्षित कर दीजिए । षरिदा कीजिए दादाजी} 

( प्रेम्च॑कर ओर दीनानाथको प्रणाम करना ) 

मोट ०- विदा करै | विदा करै | नक्ष मुद्षसेन दहो सकेगा 
सरस्ती ! मेरी वेटी { ( ल्म जाता दै ) 

दीना०-- आओ मोढानाथ ] ( दाय पक्रड़ता है ) 

भोल०--जाओ, म नहीं जागा ! 

सर०--जाइए दादाजी--मेरे दादा (रोदेतीदै) ठे जाइए 
मामाजी । 
 भोल०-मे नदी जाऊंगा । म भी तेरे साय सीर ट्टरंगा । 
मे नदी जागा | 
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सर०--र्यचिकर टे जए मामाजी | 
( दीनानाय ओर प्रमदौकर भोलानाथको जगर्दस्ती खच ठे जति द । 
मोटानाय “छेड़, यै नदीं जार्जँगा ” कहकर दछुटनेकी च 
करता करता बादर चला जाता दै । सरस्वती छिर्‌ धकाकर 
रोने टगती टै ¡ फिर अपनेके सँभाक्कर कहती है--) 
सर०--ओ ! जने दो, मै तैयार द जेर साट ! 

( पददार लोग सरत्वतीका रम दक देते दै; दोन हाय पीे वध देते ई । 
लेटर साव उधर पीठे फिरकर सिर च्काकर खे रहते है । 
कर्मचारी सरस्वतीको फरक तख्तेपर चदाता है 1 ) 

[ डाक्टर साष्व ओर मलिष्टटका प्रवेश । दोनो धड़ी देखत दै । 
मजिद्धट मृत्युकी आशा पद्ते द । ] 

५ बन्दिनी, मुर यैदयाकी इत्यक दिए तुमको फीकी अज्ञा इई 
द । मै उसी आक्ञाका पाठन करता दर| ईधर तुम्ह क्षमा करं ।-- 
जाद, अपना काम करो ! ” 

{ जाद्‌ सरस्वति गमे परौसीका फंदा डाल देता है ) 
मनि०--तो--( रद एकर ) ०५--फ०-- 
[ तजीमे सुन्नीको प्रवे | 

मुनी--खवस्दार | निरपरध्रिनीको फो न देना । निरपरधिनीको 
“ पफौसी न देना मुन्लीको किसीनि नही मारा । मुनी जिन्दा है । 
मनिष्टूट-तम कौन हो £ 
दनी- मे दी मनी ह। 


पचो अङ्क 





पहला दश्य 
स्थान-कारीः; गेगातय्पर एक टी 
खमय---रत; वदरी पिर हुई दै 
[ भोटानाय ओर दीनानाथ ] 
भोल-- मेष ! रक्तकी वपी करो । हवा ! भीमवेगते गरज उट । 
समुद्र ! जठ उट । प्र्वी ! वीचसे चार फक होकर चिनगा्धयो 
वरसाती इई चार ओर छिटक पड़ । ओर मँ, महाययन्यम अकेटे खडे 
होकर वही दैव ।-- मनुप्य इतना अकृतक्न दोता हैः 1 
टीना०--घर छट चलो । 
भोटा०--चद्धंगा | ठहर जाओ | पहले प्रख्यका पृण होना देख द| 
पटले चनद्र-मू्॑का वुद्ञना ओर पूथ्वीकी स्यामदोभाको जठ्कर खाक ` 
होते देख द । एक धूमकेठुकी टक्ररते महाञ्वाटमय विष्वं हो जाय । 
दीना०--तुम्दारा दिमाग खरव हो गया दै | 
मोखा ०--पृध्वी अगर रहे; तो उ्षके ऊपरसे मनुप्य-जति ट्त 
हो जाय, ओर उतके बदले केवर कठे सप ही धूमते करें ।-- 
मनुष्यं इतना अकृतज्ञ है = 
दीना०--चलो भोठानाथ-- 
भोडा०-- मनुष्य अगर रहं, तो केवल वेहौ वचर्दैजो चोर, 
रपट, धोखेवान है ओर सवर मरकर सड-गर्कर न हो जार्यै 1 
एसा हौनेपर यह ब्रह्माण्ड लू अच्छी तरह मन्नाता इ 
परमेगा {--उः| 
दना०--रात कितनी है-- जानते हो १ 
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मोटा०--ग्रेम, दया) स्तैह, पातित्रत्य) वत्सस्य सव पृध्वीपरसे 
उट ठे जाओ दयामय ! प्रेमंम कवर कामवाप्तना रहे; बन्धुत्रके उपर 
दैप राज्य करे; उपकारे पिरहाने कृतप्रता पहर दे } आहासमं त्रिप 
रहे, दारीरम व्याधि रहै, रेमे अहंकार रदे, दाल्यिमे घ्रणा रदे !-- 
तव्र दुनिया चत्र चटेगी । 

दीना०- ना} तुम्हं जरष्ती ठे जाकर सुखायै त्रिना तुम न 
सोओमे { आओ [--( दाथ पकद्ता टे ) 

भोद०--खोड दे (दाय दुडाकर) ओ ! तुम दो {- दीनानाथ, तेम 
अत्रत्तक मेरे साध त्यादौ ? स्नेदमय वन्धु त्रल्माण्डके अनियम, वीती दर 
गरिमाकत ष्वंसावोप, तुम अकेटे क्या पीट पडे हो £ सव कु चदा 
गया) तुम भी जाओ | जिन्न पृध्वीपर आन दाक्षिण्य भि्चुक है, 
उपकार सताया जा रहय दै, स्नेहको खत मारी जा रदी है, वरौ तुम 
क्यो] सव चोर ओर धरखवान ह !{- केवी सि कीथीमैया 
जगदम्द्रा | ठे, न॒ अपनी सष्िको यटा ठे {--टीनानाध | 

ठीना०-- मोचनाय ! 

भोला०---अव्र मेया कहकर मत पुकारो । बह सन्तानको 
प्रिप चिलत दे; सन्तान गृ्युकी यन्त्रणाप्ते छटपरयती हे, ओर वह 
प्राणी उसे देख वार्य चनाकर अददात करवीदहै। कदी रेसी मी 
नेवा होती ह ! उसे मत पुकारे । 

दीना०--तौ किर किसे पकाः ? 

मोल ०--क्या--क्यौ [-- मगर रँ, तुम्दाय कहना भी ठक है| 
किर किति पुकारा जाय १ मैयाको छोडकर ओर किसके पात दौड़ा जाय ? 
यरद हया कौन 2 माताके अ्याचारकी नाट्दरि उसी मातक्ते निकट 
की जातीदै । ओर दी कौन ? 
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.दीना०--मेयाके विचारक मैया ही जने ¡ तुम कौन हो ! 

भोला०---हीक कहा दीनानाथ, मेया कहकर पुकारो, मेया क्- 
कर पुकारो !--ठेकिन देखो, सारे राब्दौ, सारी ` प्रा्नाओ ओर सोरे 
संगीतीको दवाकर यहं मनुप्यकी कृतघ्रताकी प्रिजय-भेी बज उदी है । 
सव्र दुःख, यन्त्रणा ओर अन्तदीह इपी महादुःख हव जाता है कि ` 
मनुप्य अकृतज्ञ है ! य्हौतक कि मेरे हदयकी अधीश्वरे, स्नेदकी अधिष्ठात्री, 
सरस्वतीकी आत्महत्या भी इस दुःखके महा-वनम खो जाती है । 

दीना०--सरस्वतीकी आसमहत्या मत कहो भोटानाय । 

भोख०--ते क्या कटर | 

दीना०--ओत्मोतसगै कहो । दिन्दुओंके घर-घर साविग्रीकी पूजा 
होती है । यकेन दिन्दुओंके हर घर्मे जो साविग्री सरैखी देविये मोजद्‌ 
है ! उनका किसीको ध्यान भी नहीं है! अपनी चीजका, को 
आदर करना नर्दही-जानता । 

भोढा०--टीक कहा दीनानाथ | सरस्वतीने स्वा्मके प्राण वचा- 
नेको अपने प्राण दिये है । बह ग है--ओर जगतके ल्प छोड गई 
है एक अखण्ड ज्येति । उसका मुञ्चे दुःख नहीं है-टठेकिन उसने 
गठेमं फौत खगाई ! मुक्षत रूठकर गसं फी लगाई 1--ओर मे - 
वरहा खड़े खेड़े देखता रहा । ५ 

दीना०- तमने तो देखा नदीं | र 

भोल०-देखा है । उस गरे गट्के चरौ ओर उन छोगोनि 
रस्सीका फंदा उर दिया--उसे खचकर फी दे दी !--अच्छा 
दीनानाथ, कैति उन्दने उसको फँषी दे दी! 


दीना०--केता विचित्र भ्रम है {-- तुम स्मृति ओर कल्पनाके 
अन्तरको ही नदौ समन्ते । 
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भोटा०--वही रस्सी गेम पहिनकर मेरी पौती छ्टक गर, पृथ्वी 
कोपि उठी, संसार अन्धकास्मं दिप गया | 

दीना०--फिर वही पागख्पन शुरू हो गया । 

मोटा ०--उस स्ूट्ते हए शरीरमे प्षवेरेकी इवा खूपका एक 
तमाचा मार दिया ओर उस्तके वाद एकदम प्व स्थिर हो गया ! स्नेह-त- 
जकर दोनी मीी अंलिं आका्रकी ओर ताकी रह गई । शरेत्त मोदी 
रसे दिके ऊपर, दोनो रंगीन खर ओके ऊपर, फेन छा गया } 
वह्‌ मक्खनसा मुलयम शारीर सूखी स्कड़ीकी तरह सल्त ओर निश्चेष्ट 
हो गया | भै खडे खड़े वही देखा क्रिया [-- ओहो) 

दीना०--परेयं न छोडिए्‌ ।--िः । 

भोल ०--उसके वाद उसके दारीरसे निक हआ ज्योतिर्मय आता 
सव्गेको उद्‌ गया {--वह कैसा सुन्दर था ! 

दीना ०--अव इन वातौको सोचनेसे क्या होगा १ 

मोटा ०--ना ना ¡ मनुप्यकी छृतत्रता आकर इस द्द्यकौ छले; 
व्रिजटाकी कड़कडाहट आकर इत रोनेको थमा दे; रक्तप्रपात नीचै 
आकर इस सुन्दर ध्व॑सको इवा दे । 

दीना० --एकदफा यह -चिन्ता+ ओर एकदफा वह चिन्ता-एसा 
, करनेते तुम मर जाओगे ] 
` भोल०--ओ ! हयँ ! जते रहना होगा ! चछ्यईगडा अपादिज 
ह्य जाऊँ, य्की पीडा हो, सिके दरदके मीरे मत्ये आगकी चिनगरि्यौ 
निकरट--तत्र भी जीते रहना -होगा ! दौ हौ, जीति रहना होगा । 
जाओ दीनानाथ, जाकर सोओ । म भी सोने जाता द्व-काटी नायि- 
नने उड जोरसे डस ट्वा है !-- ८ मस्थान ) 
2; ११ 

दीना०--दयये अभागे ! इतना प्यार छेकर संसार क्यो आया था ! 

( अस्थान ) 
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दसरा दस्य 
स्थान-मालानाथके धरका वरामदा 
सखमय--प्रातःकरादे 

[ प्रम्ंकर, काटीचरण ओर मुन्नी तीनो खडे खड वर्ति कर द ] 

मुती--वान्रू भगवानदासनने सक्षपर पिस्तोट दागा जर धा; 
टेकिन उसे मेरे कुछ हल्कीसी चोट ही ल्मी थी | दोश अनेपर 
देखा, उस जगह कोई नही है; मेरी पिस्तीट पैतेके पस्त पडी दै । 
पिस्तीक उठाकर भै वाहर अदर ! देखा, पडी रोग आकर जमा हौ 
गये दह; वतिं कर रहे है । नै पिप्तौरको ओचर्मै छिपाकर गाडीपर 
सवार हो गई । किीने उधर ध्यान नक्ष दिया | घर्म जाकर सुना 
करि वागभे एक हत्या हो गई है । इसते सार रत नींद नदीं आई । 
आविर पिछटी राततको मै घर छोड़कर भाग गई । 

काठी ०--उसके वाद ए 

सुतरी--उसके वाद एक अखवास्मं पटा करि मुनी वेस्याकी हत्याक 
अपराधे सरघती मामकी! व्राह्मण-कन्याको फँसीका हुक्म हआ हे । 

काटा०- 


क%6 पषा 1१९०8 8000 प्6 इधा({वा८€ अद्धा 
42 काताला©8 कश्या 2६ कृपपकुपाल्या प्त तपरा. 


८ मूखे विचारक दीप्र ही दण्डा्ञापर हस्ताक्षर कर देतह जीर नीच 
लोग पी चदा देते है, जिसमे जरी खग घर जाकर भोजन करं । ) 

परेम ०--तो मगवानदासने गोटी चल “9 2 

मुनी--दौ 1 

प्रम ०--यह वात तुमने उस समय अदाठतमे क्यो नदीं कही ? 


दद्य | पासर्च यंक (४ 


~ 


मुतमी--इसका कारण यह शा कि वै चाहे जै ह, बहिन सरस 
तीके पति ै। 

मरम ०--इषीते तुमने च्रूट कहा किं तुम सुद्‌ आत्मह्या ¦ करनेवाटी 
थी १ ओर यह चरू वात कहकर तुमने जुमोना दिया ?--तच्चुवं है ! 

काडर फ०ा६18 2 068६ & €072व6प्णो इनि]. 
८ नारौ अपनी उतम अव्रस्थामे परस्पर त्रिरुद्ध गुणधमोका समूह है ) 

< प्रस्थान ) 
{ उदुभ्रान्तमावंम बाल खे हुए सस्सवर्तीका प्रवेश ] उसके पीे भवानी- 
प्रसादक प्रवदा ] 

सर ०-- मामा, आधने दादार्जक्रो छोड द्विया | 

परन०--म अगर यह्‌ जानता, तो क्या उनको छोड़ देता धरिटरिया ! 
दूस पिन सवेरे उठकर सुना, उनका ओर दीनानाधका दोनौका 
पता नहीं है । 

सर०--ओर मवानीदादा--तुमने भी-- 

भवानी ०--उसी मैयाकी सव्र इच्छ है । (जंबू. पैंटते पोंखते शी्र- 
तापि प्र्यान ) 

सर ०--उन्ाने निश्यति आत्महत्या कर डी होगी, मामा ! 

परम०~--ना व्िधरिया, कु उर न हे । दीनानाधजी साय ह । 
बुद्ध इर नद है ।--जव घरे भीतर चद; अपनी मामीके पात 
जाओ । ङु चिन्ता नहीं है । 

सर०--मेरे दाद्राजीको ख दीजिए! मेरे दादाजीको खा दीजिए! 

प्रम०--यर्दुगा!-- पे चि जर्हौँ हो, दचकर खर्दगा। 
तुम घस्के भीतर चदो त्रिटिया | 
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सुनरी--मेरे दी कारण इतनी विडम्बना हई । 

सर०-- वाहिनि, यह तुम क्या कह रही हो ए तुम्हीं मेरी रक्ता करने- 
वाटी हो ] अगर दादायीको भँ फिर देख पा, तो उसका प्रेय तुम्ही 
को है [--ओर अगर ऊद न पगी तो-- आत्महत्या कररैगी । 

सुनी--खवरदार वहिन ! इस्तकी अपेक्षा तो फंीपर चद्ना ही 


अच्छा था | आत्महत्या करनेका अधिकार किसको नक्ष है - मुन 
भी नहीं| 





[ व्यस्तभावते भवानीगप्रसादका फिर प्रवेया | 
मवानी०~~-वरिथ्या, दादाजीकी खवर मिढ गहै । 
सर०--( आमरदके साथ ) कौ हवे --क्हौँदैवे 
-मवानी ०---काकीम } यह ठो दीनानाथका पत्र । अभी मिला हे | 
८ प्रेमदाकरको पत्र देना >) 
सर०-मवानी दादा, आज दही काञ्ञी-यात्राका प्रबन्ध करो ।-- 
अभी--इसी दम । 
मरम ०---यह क्या त्रिटिया † तुमसे खडा तो हुआ नदौ जाता । 
आओ, घरक भीतर आओ !--यह क्या ! ( गिस्ती हुई सरस्ततीको 
पकद देता टै ! ) 
सर०--तो दादाजी अभी ओते है ! मामा ! मामा ¡ ( तीम रद 
डाककर रोती है । ) 
ग्रम०--यह क्या करती हो वेदे [--आओ, भीतर आओ । 
सर०-अमी अती दै, म आती द्र दादाजी- 
< प्रेमशेकर ओर सरस्वतीका प्रस्थान्‌ ) 
मवानी ०--दयामयी मेया ¡ तते व्िध्याको ओर दाद्राको दोनौको 
ही मोतके महसे वचा ल्या--मुद्घे ठीटा दियो-| तो अव यह घर भी 
छदा दो मया! ओर कुछ न चादिए ! डीट आकर दादा ओर्‌ व्रिटियाको 
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लेकर भँ इत धरेम पैर रल स्र मैवा } जर्मीदारी मठे ही चटी जाय; 
परन्तु वापदा्दोका यह धर न छिन जाय । 

मुमी-- र्यौ ! यह घर अव किसका है 

भवानी--गोरीनाथका---इस समय तमप्ुककी रजिष्टौ कराके 
दखल कर छेना ही घाकी है| 

मुनी ०-कैसा तमष्घुक 2 

भवानी ०--तरेमाना ।--युआचोरने उसके स्पए भी नरह 
दिये ।- हौं मैया; तुम्हरे राव्यम इस तरह दिन-दोपहर ङंकैती होती है। 

मुगरी--तमस्षुककी रजिष्टरी नदीं हई £ 

भवानी ०-- नरी । 

मुनी--अगर बह तमस्घुक किसी तरह हाथ द्ग जाय, तव्रतो 
ङ्ख खंटकानक्छहै 

भवानी ०--जान पडता दै-- नदी । 

मुनरी--तो इसी दप्तेमे वह तमस्घुक आपको मिट जायगा (-- 
आप. निध्िन्त रहिए । 

भवानी ०--सी कैसे --किस तरह १ 

मुन्नी--( मिनि दास्वके साय ) वेद्याके दिए दु भी असाध्य नदीं है} 

मवानी ०--मुरी, माद्म नदी, पूर्वनन्मके किंस पते तमार 
जन्म वेद्यके यँ हया है ] 

मुत्री--तैद्याओपर घ्रुणा न कीजिए | बे वी ही अमगिनी हैँ । 
उनपर दया कीजिए । उनके धर नदीं है, पिर नही है, वन्धु नह 
ह । परे मानो ॐधिरी रतम बह -राहसे चटी जा री दह । दोनौ ओर 
देखती जाती है--दखिकी मी श्चोप दिक ज रहा दै; पति- 
पलि परमपरं परिमल हास्यका पुरा छ्ृट रहा है; वचे स्नेदके घ 
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स्मे सुखे सो रहे ह । वे यह सव देखती है, ओर जाडेकी हवके 
तीद्णतर दंशनका अनुभव करती हं, भीतर ही भीतर मन मसेसकर 
रह जाती दै } करोड़ नक्षत्रे वीचसे वे ही लशयर्हनि धूमकेतुकी तरह 
दौडी चटी जा रही है;-- चटी जा रही है, क्योकि चले जानेके सिव 
ओर को उपाय नही है । उनकी सी मसानकी चिताकी आग है-- 
वह्‌ जितनी दी उञ्ज्वर है, उतनी ही उ्वाटामयी है । अन्तको वह रती 
जव जठ जल्कर बुद्यती है, तवर उसकी ठ्वी संस मसानकी गभे 
हवम उठकर ढीन हो जाती है । वे स्वयं ह्य अपनेको यथेटख्यते घ्रणा 
करती है । उसके ऊपर आप रोग अपनी धृणाके वोक्षसे उनको ओर 
मीन दव | (सिर चका खेती ह ) 

मवानी ०--घृणा {--तुम अगर मेरी कन्या हो -- 

मुनी--८ आग्रकछे साय ) ते | 

भवानी ०--तो भँ तरिना किसी संकोचके तुमको अपने घरेम रख 
ठेता] 

मुत्री--( आग्रहके साय ) वस्मे रख देते ? 

भवानी ०--जरूर रख टेता } वेध, जवसे तुमको देखा है, तवते 


भेरे मनमे -तम्हारे प्रति असीम अनुकंपा ओर कर्णके भावका ्रादुमोव ` 


हो रहा है-- नही माम क्यौ ! जान पदता है कि तम वेद्या नृं हो, 
मानौ तुम एक दिन सचमुच ही मेरौ कन्या र्थी, मानौ एक द्विन-- 


मुत्री-८ कँप्ति हुवा स्वस ) ओर मँ अगर सचमुच आपहीकी ' 


कन्या हज | 
 मवानी०--सत्य ही मेरी कन्या हो } यह क्या कहर हौ ! तुम्टार 
तो जन्म वेद्याके घस हआ है ! 

मुन्री- मेस जन्म वैद्याके घर नदीं हआ है | 


खस्य ] पौयर्वो अंक २५५ 


1; 





भवानी ०--तो ! 

मुकी--भाकार ! युख ठक ठे {-प्रथ्वी ! कानमे उगी दे ठे ! 
आज वह घात प्रकट कररैगी ।--पिताजी ! ( यह कटकर अगि वदती दै । 
मवानीग्रसाद रचैककर पे हरते है । ) 

मुनी--पिताजी !--यह वात भँ इस जिन्दगम कभी प्रकट नदीं 
करती ! टेकिन आपने ही मेर साहस वदा द्विया है ।--पिताजी. 
भै सचमुच शै आपकी कन्या-- 

भवानी ०-- यह क्या !-- तुम मेरीक्न्या हो} मेरी कन्या तौ 
मर गड धी | 

पुनी--८ उटकर ) वह अभगिनी मरी नहीं | ( आने बदकर ) 
पिताजी {--( षी टकर ) ना । आपने सिर नीचा कर स्याद | 
स्ना, श्रुणा जीर करोधसे आपका चेहरा टद रहादहै।- नाना 
ना | मुञ्च धृणा कीलिए, त्याग कीजिए, वैरोसे रधकर चरे जाइए । 

भवानी ०-- कन्या मेरी [-- तेरा मरना श॒ अच्छ था [--( हाय 
जोटृकर उपरी जर देखकर ) यह कैसी परीक्षाम दा है दर } हृदयेमे 
राक्ति दो भगवन्‌ ! 

मुम ०- नक्ष पिताजी, भने जो कु कहा है, उत्ते भूक जाए, 
भ आपकी कल्या नक्ष प्ं। मै आपकी के नह द्रं | म काटे सागरके 
ऊपर एक ठ्टरकी तरह उदी ` थी--फिर उसी रुहरकी तरह कारे 
सागरं गिर जार्$मी । 

( मवानीग्रसाद मुत्नीकी ओर अगि बद्कर कहते ट ) मुनी { 
सुनी-म अप्य दं | मुन्ने छूना नकष --छ्ुना नह । ` 
( तेजीसे प्रस्थान ) 

( भवानीप्रसाद कु सोचकर फिर गनि लगते ईह-) 
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विहाग 
अभागी मोसौ अर न कोई । 
पाय महानिधि अनायास दी दाय मृद्धमे सोर ॥ अभागी०॥ 
अन्धकारमर्दँ सद्‌ न खूद्चत, मैया कदा गई त्‌ । 
वोखत नर्द, पुफारत फवकौ, देखी निडर भर वू । अभासी०॥ 
साथद्छोडि सव सगे स्िधारे, नेक दया नदि आई । 
तून छोड, मुख मोड न मोस, तोसो आस सार ॥ सभ्रागी०॥ 
[ प्रम्तेकरका फिर प्रवेश ] 
प्रेम ०--मुनी चटी गई ? 


भवानी ०---कौन [--ना--ौ चटी गई] ( गति द) 
प्रेम ०--मवानीप्रसाद) रो रहे हो 
भवानी ०-- करटा ! मही तो | ( गाते गति स्यान ) 


परम०--यह क्या | येलटेग कौन ह यह तो गशैनाथ दै] 
किंस दिए आया है [-- 
{ गौरीनाथ, काटीचरण ओर षीद षीे क्रोथित कामताप्रसद ओर्‌ 
रिवदयाटका प्रवेदा | 


गोरी ०---भोखनायकी बु खवर पादै है ए 

परम ०---आपको यह खोज करनेकी क्या जरूरत है ! 

गीरी०--तमस्ुककी रजिस्टर करनी होगी | वह॒ अगर लापता 
श्टो, ते सुह्ञे खुद ही जाकर तमस्पुककी रजिस्टर कर लेनी होगी )-- 
ये छोग गवाह दै | 

रिव०--कभी नहीं । 

गीरी०--यह क्या ! 

कामता०--रहमे मेने कहा था, समन्ञौता कर ञे ! 
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परेम ०--समक्नोता काका 

शिव०--ह सम्ीता कर से ! 

मौरी ०-- ( तमस्मुक निकाटकर ) ये तुम्हे दस्तखत है । 

शिव०-- नही, ये दस्तखत जाड है ] 

गौरी ०--तुम गबाह नदीं हो 

रिव०--इसके गव्राह नही हँ; गवाह ओर किसी वातके दै ।-- 
क्यो जी कामता! 

गोर ०--यह तुम्हारा काम है काटीचरण ! 

काटी ०--संभव दै । मौरीनाथ, मे इतने दिनतक केवर दर्थककी- 
तरह नियेश् मावसे दोना ओस्का रग-टंग देखता आता था ओर तुमने एक 
लीका सून किया है, यह जानकर भी मे उदासीन था--799 ०१४ 
510४७ 2 एग10०फाप९ 170; ( जिससे केवट दाखनिक मानसका 
पस्विय मिठ्ता हं ) टेकिन तुमने जव वदमारी करफै एक सतीको 
फसीके तस्तेपर चद्वा दिया ओर ऋपितुल्य भोटानायको देदान्तरेमे 
भेज दरिया, तव मेरे 71111050916 पाीण्व्‌ ( दारौनिक मप्तिप्क ) म भी 
एक भागी घ्रत्काट्ग गया । वरस; अव सहन नही होता ! सच वात प्रकट 
कर दो दिवदयाट । उसके वराद जे दोना दोगा, होगा | (०० एला! श्व 
पहिप पपत 1८१ तषट पन्त ऽणः ) मखी भति ओर उचित कार्य्य करो, 
संतारको इवने दो--उक्तकी चिन्ता न करौ | 

गरी ०--८ चखा रल च्वि दए ) यह्‌ क्या }--अच्छा !- ए |- 
तो भ अव जाता ह मरेमदौकर [भाओ शिवदयाट ! आओ कामतः 





९६ 
ग्रसाद्‌ ! कुट कहना हं । 
{ ठीक इसी समय भवार्नाप्राद्‌ दिरप्रवेया करता दै ओर धिना कुट कद 
सुन दोड़कर गोरीनायकी गर्दन पकट्‌ कता हं } ] 


१५८ उस पार 
्रमदीकर जौर काटी०--अरे यदह क्या करते दो ! 
भवानी ०-- निकट जा पाजी } अभी तक यद घर दादाजीका दै । 

दर हो | ( लत्त मास्कर गो्नायको सीदके नीच गिर दता दै फिर दाथ 

क्षाद्कर प्रेमरेकरके मुखकी ओर देखकर पता दै-¬) टीकर फिया 
परेम ०--चूवर क्रिया । ( प्रस्यान ) 
भवानी ०---( ध्रिवद्याल ओर कामताकी ओर देखकर ) अच्छा किया 
दोना--वब्रहुत अच्छाक्तिया) 
दिव ०--वस, अव नकष सं्रगा | आन सुव प्रकट कर दगा {-- 
उस पाजीका साध अव नहीरदूगा ( दोनोका प्रस्थान ) 
मवानी ०--( कालटीचरणसे ) क्या सादय ! टक किया 
काटी०--वहुत ठीक किया ! लप्र 1४ फर एही" 10 


[ तनय 


तइन) 16 कणप 10१९, राया, ष्क तेत्‌ कमा तलर पि 
वमा 514178. (य्ह तक तो चाहे उचित मान य्या जाय कि तुमने 
अपना प्रेम छिपाया; प्र तुमने उसे सीकर नीचै क्यौ ठकेट द्विया ?) 
(भवानीग्रसादका शंतमावते गति गाते प्रस्थान ) 
यभामी मसौ यौर न कोर । 
पाय महानिधि अनायास दी हाय मृढ्‌म खेद ॥ अभागी०। 


तीसराद्श्य 
स्थान-~- मुन्नीका घर 
समय-- सन्ध्याकाल 
[ मुन्नी अकेली दै ओर गाती टै । ] 
दमरी--पंजाव्री टेक 
दरस जगम दह निपर अक्रेखी, समुद्सा दुखी न कोटे । 
मन-दी-मनमें, सोचा कर्ती, कभी न सखुखसे सोई ॥ इस ० ॥ 


द्य] पाचयां जद २५८९. 
रं विद्वेिनी, यर्दा तुम्हरे स्लिवा न सौर किसीकोः 
मे जार्नूःपटचानु; कंसे वदरा फिर जीको ॥ दस० ॥ 
दिन चीते, ठे खिन्न हदय-तन शियिट-दौद्कर आती-- 
पास वुम्दरेः वमद देखकर ठंडी होती छाती ॥ इस ० ॥ 
यायर्‌ हृद्य लिये म्र आती मेया, पास तुम्दारे । 


उस्र सुखम श्दु दसी देखनेका स्योय विचारे # इस ॥ 
खनो, खखी खर यनाद्रभसी भृमि दै सारी॥ 


वम भी चिसुख न दोना, करना चरुणा न सुद्यसि भारी ॥दइस०॥ 
( गीति समाप्त करके यु खिड्कीके पास वरैठकर ओर बाहरकी ओर दैखकर 
कदती दै-“्यः ! कैसी काटी वटा उ दै--अओवी अवरिमी] 
यां कटकर युन्नी आकादराकी ओर ताक्रने गती रै । ) 
{ दासीका प्रवेद ] 
दाती--माटकिनं | 
< युगरी बहुत अधिक चौककर गिरते गिस्ते समल जाती है ) 
मुती--( करयर स्वरस ) क्यौ 
दापी-- दात्र गीरीनाथ अयि हं ¦ 
सुनी--गौरीनाथ ! नारीनाथ कौन 
दाक्ी-- तुमने उनसे अनेको कहा था ? 
मुमी--ओं ! नैौरीनाथ त्राव } समञ्च गै ¦ आज कौन दिनटै! 
--ओ ! दँ, कडा था }--ऊपर बुखा छओ । 


~ ~~~ ~~“ ~+ ^-^ ~ "~ ~~~ ~~ ~~~ 


८ दादीका प्रस्थान ) 
= 3 ट ह (> £. 
मुनी-- क्षेत दिर वुखया है, ओर क्या करना होगा {-- हे इर; 
इम अगर कुद पाप दो, तो क्षमा" करना [--यही मेरे जीवनका 
न, ~, रद [3 पिस्तौख 

अन्तिम पाप दहै । तैयार दहो | (आलमारीसे पिस्तौल निकाटकर ओर 
उसे अच्छी तरद्‌ देखकरर ठीक कर लेती दै । फिर पिस्तौलको वके मीतर ` 
चात दै जर जल्दी वलख्'टीक कर लेती दै। ) अव म तैयार ह ।-- 
` छो, बह आ गया | ध 
। [ दासीक साय गौरनायका प्रवेदा ] 
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सुती--आइए ! कछया, वाहरसे दरवाजा बन्द कर दे ! 
( दासी बादर चली जाती है ! )., 

मुी-- वन्द कर दे, कुंडी चदा दे | 

गौरी ०--दराजा वंद {--्यौ ! 

मुती-ओ {--भूर हो गई [-- खैर जाने दो । ( कर ) जस 
रत पडनेप्र ल्छिया अभी खोढ देगी । 

गौरी ०--आज कैसा सुन्दर ठठ श्रिया है तुमने । कैसी सुन्दरी 
देख पड रदी हो । 

मुी--खुन्दरी देख पड़ रदी £ ! --अच्छा अवर देखो | ( विज- 
टीका श्चाड्‌ जला देती दै 1 ) 

गौरी ०--ओः ! इतनी सुन्दरी हो तम ! कैसा अद्टुत--केसा 
घ॒न्दर--ख्प दै !--सुन्दशे !--८ आगे वदता दै । ) 

मुनी--हरिए्‌ ।--अव भला देखिए ! ( धिर कर देती दे । ) देख 
पडता दै १ 

गरी ०--क्ौँ 2 नद्यौ तो } क्ट हो तुम प्राणेश्वरी । 

मुनी--यह देखी ¡ ( एक हरे रंगकी रोशनी कर देती है 1) 
[गोरीनायने देखा, ज्योतियी सुत्री गर्दन छ टेदी किय हुए खडी हे । एड़ीतक 
उसके ल लय्के दै । उसके एक दायम कागज ओर दूसरे दायमे पिस्तौठ है ।] 

गौरी०-- यह क्या दै? 

मुनी--( कागज दिखाकर ) दस्तखत करो । 

गौरी ०--यह है क्या ! 

सुनी-- आपके पुत्रके नाम पत्र है--आदर्मके हाथ तमस्सुक॒ भेज 
देनेके दिए ।. पटौ । पट्कर दस्तखत कयो । । 

मैरी ०--( कागज-कल्म ठेकर, ओर पद्कर ) ओ [--तो सुनने दस्त- 
खत कएने हेग 


दद्य | पनवां स्त १६९१ 
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नी - दी ! दस्तन्वत कर } 

गैरी०-- नरह, कमी नदीं 

मुन्री--दस्तत करौ ।--( पिस्तौरं दिखाती दै ) 

गौरी ०---कमी नही }-- क्या करोगी ! 

सुन्री--दतत करौ } ( पित्तौरकी नटी गौरीनायक्रे सामने करके 
अभी करो-- नदी तो-- 

मोरी ०---अच्छा } ( पत्रपर दस्तवत करता दै ) 

ट की--( चिदटी दिकं रखते सवते , वाव, तुम वड़े सयक ओर 
एमावरदार्‌ हय [--ख्छिया { च्या} 

[ दासीका प्रच्य ] 
मुत्ी--यह द्ये | ( एव्र दना ) ऊर जो जो काम जिस तरह करनेको 


कह गिदे, वे सत्र उसी तरह करना {--जाओ, दरवाजा निर 


वंद करद] 
(दासी बादर जाक्रर दरराजा वद्‌ करदेती जीर 
मुन्नी फिर रोदनी कर देती हे!) 

यर्बा--( दष्कर ) देखते हयो वात्रू गौरीनाथ, चाख्वार्जीमे तुम्हारी 
-वरावरी करनेवास ओर भी एक आदमी दै ! 

गरी ०--ओफः { तुमने इतनी बड़ी शरैतानी मरै मुरी ? 

सुमी -गेदवासे वटंकर शतान जर इस दुनियाम कौन दै -- 
निपकं रम छ दै, सनेम छठ दै, चम्बनमे छक है, गठे खगनेमे 
छट दै; जो अपने ारीरको वेचती है, आत्माकौ वेचती है, जीवनको 
सारसर्न जौ प्यार है--उसे भी व्रैचती दै; ञो राजा्के महस 
उल्का वतते करा सकती हे, ऋपियोकी त्पस्याको , मिमे परिख 
सकती टै, एक बादयाहतको र्तातल्भ॑पर्हैचा सकती हे; जिसका 
उ०-११ 
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जीवन ही एक वड़ा मार सजीव मिथ्यावाद है ।- इतना वडा शतान 
अर कौन है !--टेकिन मे वेदयाकी वटी नहीं & | भै विवाहित 
परमका श दँ | ( स्वर कोपि गता है ) अगर यह परते जानी 
तो किसी किमानकी सी होकर पवित्र आनन्दमय दादिवके निमैट 
सुखको मोग सकती ।- लेकिन तुमने मेरा सर्वनाश कर उखा । 

गौरी ०--८ विस्मयके साय › मने ! 

मुनी- हौ तुमने !-- तुम जानते हो, मेरे पिता कौन हं ~-- 
नदीं जानते ! जानते किस तरह ! उस समय वे परदेशम ये } ठेक्रिन 
इस समय तुम उन्दै अच्छी तरह पहचानते हो । अच्छा सुनो, मेरे 
पिताका नाम सवानीग्रसाद है, जिनके घरक आपने मसान वना द्विया 
दै । मेरी माताका नाम हरा है--जिसे कुर्ते भ्रष्ट करके, जिनके. 
पुराने प्िच्नासी बृ नौकरको मारकर, अन्तको--एकटक क्या निहार . 
रदे दो--उस्की भी हत्या की । 

गोरी०--कौन कहता हे £ 

मुतरी-् कती दँ ओर मेरे पास प्रमाण है । 

गौरी०--तुम्हारे पास प्राण हँ । यह क्या कहती हो ! युषे छोड 
दो मुन्नी 

मु्ी--ठहरो, अभी छोडती ह । 

गौरी०-- मने हत्या करनेके इरदेसे हत्या नदी की | 

मुरी--यह कैफियत अदाकतम दाकिमके सामने देना --वह य-- 
[ द्र खोखकर पुडिसके साय भवानीप्रसाद, रिवदयार ओर 
कामताप्रसादका प्रवेद । | 

म्॒री--यह डो } दारोगा साह, भै इस गौरीनाथको अपनी माता 
हीराके हत्यके अपराधमे अभियुक्त करती हं । गवाह--ये ठोग है- 

दरेग०--र्वोध टो-- 


पच्या अंक १६३ 
`. (< स्मही गोरीनाथको पकड़कर बते है) 
€ ; मुनी---ओर पिताजी, आपकी ऊन्या आपके सामने क्च अपने 
५५ पका प्राशचित्त करती ` है । तौ वस--८ अपनी ठदीके तसे पिस्तौल 
[ १--पिताजी, वस आज्ञा दजिरए | 
( ठौक इसी समय एकाएक धर वच्र-नाद होता है । सुन्नी कप 
उठती है, उसके हाथसे पिस्तोर गिर पडती है ओर वह बेहोश 
होकर गिर जाती है । ) 
भवानी ०--मैया काठीने मेरी कन्याको वचा लिया हे | (मुनीका 
सिर यदम लेकर ) मेरी वदूनसीय वेट ! भने मेयक्ते -निकर प्रार्थना की 
है । उन्होने तुश्चे अपने चरणोमे स्थान दिया है | उर अभागिनी ! 
खन्ी--[ शीण स्वरे ] पिताजी | । 


५ 


भवानी ०-- वैदी | 
(| 
पाथा र्स्य | 
स्यना--मोलानाथके सोनेका कमरा 
समय-- राते 


( मोखानाथ एक कटार हाथमे स्यि प्रवेद करते हे । ] 

भोल ०-- ना, मै यदप अन्त कर टूगा | अव नकौ सहा जाता | 
सेकेन--आतहत्या !_ नैया ट्गो † मेरे स्व॒र सदया चुभा- 
भाकर मारोगी, ओर अगर वह मुञ्े असह्य ॒दो- तो चर पप हो 
गया | अगर यही बात है, तो मनुप्यको दानवी राक्ति क्यो नशीः 
स्स शु शरीरके वीच एक स्नेहका समुद्र क्यो भरदियाया र | 
- किन्तु जीव्रनके अन्तिम अङ्कमं एक महापाप करके -“ 
( कटारको टेषिूके ` ऊपर रखता है ओर आपं टेत्रिखके प्र 


1 


नाईक जरत नही हे । (उर वले ह 
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नहीं सहा जाता । तिठ तिक करके--यद भीतो मर हीरा [-, 
इससे वद्कर--ओर क्या पातक हो सकता दै !-- भगवती ! मुर, 
.तुमने यह जीवन दिया है--यह मेरी सम्पत्ति है । मेते सकु याभिः 
दः इम तुम्हार क्या ! करठगा-- आत्महत्या कर्मा । ( वरर पा 
जाकर कटार उटठाता है, उसे द्यी माद्ता दै ) ना, जस्त नदद 
८ फिर कटारको रखकर, टेदरिटपर सिर रखकर सोनने ठगता टै । उसके चर 
सदसा जते क उरता दै ) यह क्या ! कौन सुत्ने उसी पुरातन पि 
चित्त स्वरम पुकार रहा है { क्या म्रल्युके उस पारसे त॒म सुन्ञे पुकार रदी 
हो वेदी {-- वह फिर सुन पडा ! दूर है-- नक्ष पस हीह! ओर 
भी ऊँचे, ओर भी मनको मस्त कर देनेवाठे स्वरम पुकार रही है । 
ख, यह आता ह वेट | ( कटार उटाता दै )-- कहौ गई ! फिर सव 
सननाटा हौ गया । ( खिढ्कीमे कान ल्गाकर ) कर्द {--रातका सनाद 
छाया इआ है ! केष भी नदीं जागता ] केसा तै जाग रदा ह । के 
भी नहीं देखता । देखता है केवठ यह पूरनोका चैँद;--श्थिर दोकर 
देख रहा है । यह चनद्रमाके पास कौन दहे {सरस्वती है क्या -- 
वह मुद्ध हाप वद्मकर बुखा रही दे।- नदी | कह ! के भी 
तो नदीं है;ः--सव कल्पना है ! ( बैठ जाता दै । फिर सहसा उटकर ) 
वह्‌ किर पुकारा !--किर ! ओर मी निकट । ना, यह कल्पना-- 
"न्ह है । सरस्वती जद्र मुञ्च पुकार रही है !{---वह देखो फिर ! यह 
क्या है ¡ उसका स्र क्या रतकी हवामे वहता हआ इधर आ रहा 
है !--व्ह देखो फर ! से आता द्र वेदी {क्षमा करो दयामयी ! 

प्नी छातीमे कटार मारस्ति दहं) 
*क टसी समय « दादाजी, दादाजी | ` कहकर पुकारी ड दार 
भीवानीप्रसादके साय सरस्वती प्रवेद करती दे . ओर मालखनायके 
3" ˆ जाती ह ! मोलटानाथके दायते कटार गिर जाती दै । दौपक दुत्च 


दीराके हत्य 
दरेगा०- 


९ ददः उस पार { पलरी 


मग०- नहीं कुछ क अगिया-बेतार? को तम्‌। 
रूपकी ज्योति दिखाकर मन्न. घोर अन्धकासमै खा पटका; तूफानमे र्वः 
गंगामं छोडकर ‹ हार." छोडकर मुञ्चे इवा मारा; युद्ध क / 
संसारभरकी द्टिमं घरणित, कुत्ता-सा बनाकर छोड - दिया; मुद 
मिथ्यावाक्ष, घोखेवाज, जुजचोर, नीच पद्यसे भी अधम कर ॥ 
ओर क्या करोगीं 1 
मुती-- सत्र दोष हम छोगोका ही है | हम पाप, मरी, सदो 
सव कुछ है--यह स्वीकार करती है । हम तो है ही, ओग = तक 
: मुप्य-जाति र्देगी, प्रथ्वी रहेगी; सृष्टि रहेगो, तवतक हम 3, प्र 
रहेगी! व्याधिके कीटाणुओकी तरह, स्रोतके भ्वी नग्हं 
परके दरुदटकी तरह, हम दहै, ओर रहेगी । ठेकिन तुम ग स 
दूषित वायुम क्यो धुसते हो £ इस आवत्तमे क्यो आकर पडते : 7. 
दस दक्दल्मे क्य पैर वदति हो क्या यह दोष भी हम ठोगोका ही है| 
भगठ्-ये वते सुननिके रिप ही क्या तुम यौ अदर हो 
सुत्ी-- नदी, मे तुग्हं तुम्हारे सहधर्मिणीके पास ठे जानेके ` छ 
अ ह | 
भग०्-उसेतोर्फषी दहो गई है| मेरे ङिए 
तरी--पसी हुड है, केकिनं उसे नहदी-- 
भग ०-फिर किसे 
+ मुनी--गौरीनाथको | ८ दत पीसकर ) उसी--नर्ही, माको -फिर 
न बाह फिर अव क्यो [--उस सतीको रफसी नदीं इई, . उसकी. 
च्य इहै 
-यषह क्या | 


न ° ' गदाजीकी भृल्युके दूसरे ही दिन उस्र सुतीकी मृल्यु हो ग 
दारोगा 





